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दादू दयाल की बानी 


साग २-शबव्द 
॥ राग गोरी ॥ 
( १ ) 
राम नाम नहिं छाडों भाई। 
प्राए तजाँ निकट जिव जाई ॥ येक ॥ 
रती रती करि ढारे मोहिं। 
जरे सरीर न छाडों तोहि॥ १ ॥ 
भावे ले प्िर करवत दे। 
जीवन मूरि न छाड़ों ते॥२॥ 
पावक में ले ढारे मोहिं। 
जरे सरीर न बाड़ों तोहि॥ ३॥ . 
इब दादू ऐसी बनि आाई। 
मिलोँ गोपाल निम्ताण बजाई॥ ४ ॥. 


राम नाम जिनि छाड़े कोई। 

राम कहत जन निर्मल होह ॥ १॥ 
राम कहत सुख संपति सार। 

राम नाम त्तिरे लंघे पार॥२॥ 
राम कहत सुधि बुधि पति पाई । ह 

राम नाम जिनि छाडो भाई ॥ १॥ 
राम कहत जन निर्मल होह। 

राम नाम कहि कुृपमल धोह ॥ ४ ॥। 
राम कहत को को नहीं तारे। 

यहु तत दादू प्राण हमारे॥ ५॥ 


२ दादू दयाल को बानी 


( ३) 

मेरे मन भेया राम कहो रे॥ टेक ॥ 

राम नाम मोहि सहजि सुनावे। 
उनहिं चरण मन कीन' रहो रे ॥ १॥ 

राम नाम ले संत सुहावे। 
कोई कहे सब सीस सहो रे ॥ २॥ 

वाही साँ मन जोरे राखों। 
द नीके रासि लिये निबहो रे॥३॥ 

कहत सुनत तेरो कछू न जावे। 
पाप निद्देदन' सोई लहो रे॥ 9॥ 

दादू रे जन हरि गुण गावो। 
कालहि जालहि फेरि दहौ रे ॥ ५॥ 


) 
कोण बिधि पाहये रे , मीत हमारा सोह ॥ येक ॥ 
पास पीव परदेस हे रे , जब॑ लग प्रगंटे नाहिं। 
बिन देखे दुख पाइये , यहु साले मन माहिं॥ १७ 
जब लग नेन न देखिये , परगण मिले न आह। 
एक सेज संगहि रहे , यहु दुख सह्या न जाइ॥ २॥ 
तब लग नेड़े दूरि हे, जब लग मिले न मोहिँ 
नेन निकट नहिं देखिये , संगि रहे क्‍या होह ॥ ३॥ 
कहा करों केसे मिले रे , तलफ़े मेरा जीव । 
दादू -आतुर बिरहनी , कारण अपने पीव ॥ 9 ॥ 


जियरा क्‍यों रहे रे, तुम्हरे दरसन बिन बेहाल ॥टेक॥ 
परदा अंतरि करि रहे , हम जीव केहि आधार । 

सदा सँगाती श्रीतमा , अब के लेहु उबार॥ १॥ 
......... (१)करे। (३)नाश करनेबाला।............. 
बे 


राग गौरी ३ 


गोप॑ गोताई हे रहे, हव काहे न परगद होह । 
राम सनेही संगिया ,दूजा नाहीं कोइ ॥२॥ 
अंतरजामी छिपि रहे , हम क्‍यों जाधें दूरि। 
तुम बिन व्याकुल केसवा , नेन. रहे जल: पूरि॥ ३॥ 
आप अपरछन हे रहे , हम क्‍यों रेनि बिहाह । 
दादू. दरसन कार , तलकि तलफि जिव जाइ ॥ 9 ॥ 


अजहेूँ न निकसे प्राण कठोर ॥ येक ॥ 

दरसन बिना बहुत दिन बीते , सुंदर प्रीतम मोर ॥ १ ॥ 
चारि पहर चारों युग बीते , रेनि गँवाई भोर ॥ २४ 
अवधि गई अजहूँ नहिं आये , कतहूँ रहे वित चोर ॥ ३ ॥ 
कबहूँ नेन निरखि नहिं देखे , मारग चितवत तोर ॥ 9 ॥ 
दादू ऐसे आतुर बिरहणि , जेसे चंद चकोर ॥ ४ ॥ 


सो धन पिव जी साजि सँवारी। 
इब बेगि मिलो तन जाह बनवारी ॥ टेक ॥ 

साजि पिंगार किया मन नाहीं। 
अजहूँ पीव पताीजे नाहीं॥ १ ॥ 

- पीव मिलन को श्रहि निप्ति जागी। | 
अजहूँ मेरी पलक न लागी॥ २॥ 

जतन - जतन करि पंथ निहारों। 
पिव भावे त्यों आप सँवारों ॥ ३-॥, 

अब सुख दीजे जाऊं बल्िद्वारी। के 
कहे दादू सुणि बिपति हमारी ॥ 9॥, - -- 


सो दिन कबहेँ झावैगा। 
दादा पिव पावेगा ॥ येक ॥ 


४ दादू दयाल की बानी 


क्यूँ ही अपणे अंगि लगावेगां । 

तब सब दुख मेरा जावेगा ॥ १॥ 
पिव अपे बेन सुनावेगा। 

तब भानेंद ऑँगि न मावेगा ॥ २॥ 
पिव मेरी प्यात्त मिटावेगा। 

तब आापहि प्रेम पिलावेगा ॥ ३ ॥ 
दे अपना दरस दिखावेगा। 

तब दाद मंगल गाबेगा ॥ ४ ॥ 


( 6 ) द 
तें मन मोह्यो मोर रे , रहि न सका होँ राम जी ॥टेक॥ 
तोरे नाई चित लाहया रे , ओरनि भया उदाप। 
साईं. ये समकाहया , हाँ संग न छाडों पास रे ॥ १॥ 
जाणों तिलहि न बीछुटोँ रे , जिनि पद्चतावा होह। 
गुण तेरे रसना जपाँ, सुणसी साई सोह रे॥२॥ 
भोरें' जनम गँवाइया रे , चीन्‍्हा नहीं सो सार। 
अजहूँ येह अचेत है, ओर नहीं झआघार रे॥३॥ 
पिव की प्रीति तो पाश्ये रे , जे पिर होवे भाग । 
यो तो अनत न जाइसी , रहसी चरणों लाग रे॥०॥ 
अनतें मन निरवारिया रे , मोहिं एके सेती काज। 
अनत गये दुख ऊपजे , मोहिं एकहि सेती राज रे ॥ ५॥ 
साई सौं सहजें रमोंरे , ओर नहीं झान देव। 
तहों मन बिलंबिया , जहाँ अलख अभेव रे ॥ ६॥ 
चरन कवल वित लाइया रे , भोरें' ही ले भाव। 
दादू जन अचेत हे, सहजें ही तूँ' झाव रे॥ ७॥ 


(१) भूल से । 
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( १० ) 
बिरहणि को सिंगार न भावे । है कोह ऐसा राम मिलावे ॥टेक॥ 
बिसरे अंजन मंजन चीरा । बिरह बिथा यहु ब्यापे पीरा ॥१॥ 
नौसत' थाके सकल पिंगारा । हे कोड पीड़ मिशवनहारा ॥२॥ 
देह ग्रेह नहिं सुद्धि सरीरा। निस दिन चितवत चात्रिग नीरा॥३॥ 
दादू ताहि न भावे आन । राम बिना भई सृतक समान ॥9॥ 


११ 

इब तौ मोह लागी 'बाह | 

उन निहचल चित लियो चुराह ॥ येक ॥ 
भान न रुते ओर नहीं भावे, 

अगम अगोचर तहँ मन जाई। 
रूप न रेख बरण कहों केसा, 

तिन चरणोँ वित रहा समाह ॥ १॥ 
तिन चरणों चित सहजि समाना, 

सो रस भीना तहँ मन घाह। 
झब तो ऐसी बनि भाई। 

बिपष तजे भरु अमृत खाह॥ २॥ 
कहा करों मेरा बेस नाहीं, 

ओर न मेरे अंगि सुहाह। 
पल इक दादू देखन पावे, 

तो जनम जनम की त़िषा बुकाय ॥ ३ ॥ 


( ९२ ) 
तूँ जिनि छाड़े केसवा , मेरे शोर निबाहणहार हो। 
झोगुण मेरे देखि करि , तू ना कर मेला मत्र। 
दीनानाथ दयाल हे , अपराधी सेवग जन हो॥ १॥ 
हम अपराधी जनम के , नख सिख भरे बिकार । 
मेदि हमारे झोगुणोँ, तूं गरवा पिरजनहार हो ॥ २॥ 
(१)सोलहे।....... 
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में जन बहुत बिगारिया , अब तुमहीं लेहु सेवारि । 

समरथ मेरा साहयाँ , तूँ आपे आप उधारि हो ॥ ३ ॥ 

तू न बिसारी केसवा , में जन भूला तोहि।. 

दादू को ओर निषाहि ले , अब जिनि बाड़े मोहि हो ॥ ४ ॥ 
( १३ ) 

राम सँभालिये रे , विषम दुहेली! बार॥ येक ॥ 

मंझि समंदा नावरी रे , बूढ़े खेवट बाझ। 

कादुनहारा को नहीं रे , एक राप बिन आज ॥ १॥ 

पार न पहुँचे राम बिन , भेरा' भोजल माहिं। 

तारणद्दारा एक तूँ ,दूजा कोई नाहि॥२॥ 

पार परोहन” तो चले , तुम खेवहु सिरजनहार । 

भौसागर में ड्डबिहे , तुम बिन प्राण-अधार ॥ ३ ॥ 

शोध दरिया क्‍यों तिरे , बोहियथ”ः बैसनहार । 

दादू खेवट राम बिन , कोण उतारे पार॥ ४॥ 
( ९४ ) 

पार नहिं पाहये रे राम बिना को निरबाहणहार ॥ टेक ॥ 

तुप बिन तारण को नहीं, दूभर* यहु संसार । 

पैरत थाके केसवा , सके वार न पार॥ १॥ 

विषम भयानक भोजला , तुम बिन भारी होह । 

तू हरि तारण केसवा , दूजा नाहीं कोइ ॥ २॥ 

तुम बिन खेवट को नहीं , अतिर६ तिस्यो नहिं जाइ । 

ओधट भेरा ड्ूबि हे , नाहीं आन उपाह॥ ३॥ 

यहु घट झोघट बिषम है , इबत मार्हि सरीर । 

दादू काइर राप्र बिन , मन नहिं बाँधे घीर ॥ 9 ॥ 
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(९) कठिन । (२) वक्त या फस कर | (३, बेढ़ा, नाव। (४) नाव। (५) कठिन 
(६) तैरने फे योग्य नहीं, वोफेल । 
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क्यों हम जीवें दास गुप्ताई' । जे 'तुप छोड़ो समरथ साईं ॥टेक॥ 
जे तुम जन को मनहिं बिसारा। तो दूसर कौण सेभाजनहारा १ 
जे तुम परिहरि रहो निनारे । तौ सेवग जाइ कौन के द्वारे ॥२॥ 
जे जन सेवग बहुत बिगारे । तो साहिब गरवा' दोष निवारे ॥३॥ 
समरथ साई साहिब मेरा । दादू दास दीन हे तेरा ॥४॥ 


श्ध्‌ ) 

क्यों कर मिले मो कों राम गुसाई' । 

यहु बिषिया मेरे बसि नाहीं ॥टेका। 
यहु मन मेरा दह दिसि घावे । नियरे राम न देखन पावे ॥१॥ 
जिभ्या स्वाद सबे रस लागे। इंद्री भोग बिपे कों जागे ॥२॥ 
लवणहूँ साच कदे नहिं भावे । नेन रूप तहेँ देखि लुभावे ॥३॥ 
काम क्रोध कदे नहिं छीजे । लालच लागि बिषे रस पीजे ॥9॥ 
दादू देखि मिले क्‍यों साई । बिधे विकार बसे मन माहि ॥५॥ 


। 

जो रे भाई राम दया नहिं करते। 
नवका नॉव खेवट हरि आपे , याँ बिन क्‍यों निस्तरते ॥टेक॥ 
करनी कठिन होत नहिं मोपे , क्यों कर ये दिन भरते । 
लालच लागि परत पावक में , भापहि आपे जरते ॥१॥ 
स्वादहिं संग बिषे नहिं छूटे , मन निहचल नहिं परते। 
साय इलाहल सुख के ताहई' , आपे ही पति मरते ॥२॥ 
में कामी कपदी क्रोध काया में , कूप परत नहिं डरते। 
करवृत" काम सीस घरि झपने , आपहि झाप बिहरते ॥३॥ 
हरि अपना अंग आप नहीं छाड़े, अपनी भाप विचरते। 
पिता क्‍यों पृूत्त कोँ परे, द्दू याँ जन तरते ॥४॥ 

ती लगि जिनि मारे तूँ थोहि। 

जा लगि में देखों नहिं तोहिं ॥ टेक ॥ 


(६) गहिर:गेंभीर। (३) आरा| ्"7--+-+-- (२ ),आरा। 
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इब के बिहुरे मिलन केसे होह । 

इृहि विधि बहुरिन चीन्हे कोह ॥ १॥ 
दीनदयाल दया करि जोह। 

सब सुख आनंद तुम थें होह ॥ २॥ 
जनम जनम के बंधन खोह । 

देखए दादू अहि निप्ति रोह॥ ३॥ 

( १६ ) 

संगन छाडों मेरा पावन पीव । 

में बलि तेरे जीवन जीव ॥ ठेक ॥ 
संगि तुम्हारा सब सुख होह। 

चरण कँवल मुख देखोँ तोहि॥ १॥ 
झनेक जतन करि पाया सोह। 

देखाँ नेनों तो सुख होह॥२॥ 
सरणि तुम्हारी अंतरि बाप। 

चरण केवल तहेँ देहु निवास ॥ ३॥ 
झब दादू मन अनत न जाई। 

अंतरि बेधि रहो ल्‍यो लाइ ॥9०॥ 

( २० )* 

नहिं. मेल राम नहिं मेल। 
में शोधि लीधो नहीं मेल । 

वित तूं सूँ बाँध नहिं मेलूँ॥टेका 


...._ क्षश्न्थ शब्द २० गुजराती भाषा-न छोड़े, राम को न छोड , मैने उस को को 
खोज लिया न छोड, , चित्त को तुम से जोड़े रक्खूँ न छोड़े, ॥ टेक ॥। 
मैं तेरे ही लिए तत्षफता हूँ अब क्योंकर मुझे छोड कर जायगा ॥ १॥ 


तू शुर बीर है पर मन तेरा कठोर नहीं है तो जो तेरे चरन से क्गा उसे कैसे 
हटावेगा ॥ २॥ 


तू मेरा स्वामी है मैं तुके दिल के अदर रक्खूँगा, मैंने कठिनता से श्यंतरजामी 
को पाया है ॥ ३॥ 


अव अपने स्वामी को न छोड़ें , दादू तेरा सेवक सन्मुख का है ॥ ४ ॥ 
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हूँ तारे काजे ताला बेली। 
हवे केम मने जाशे मेली॥ १ ॥ 
साहसी तू न मन सों गाढ़ो। 
चरण समानो केवी पेरे काढदो ॥ २॥ 
राखिश हदे तूँ मारो खामी। 
में दुहिले पाम्योँ अंतरजामी॥ ३॥ 
हवे न मेलूँ तूँ स्वामी मारो। 
दादू सन्मुख ढ़ सेवक तारो ॥ ४ ॥ 


राम सुनहु न बिपति हमारी हो। 
तेरी मूरति की बलिक्षरी हो॥ थेक ॥ 
में जु चरण चित चाहना। तुम सेवग साधारना ॥ १॥ 
तेरे दिन प्रति चरण दिखावना । करि दया अंतरि आवना ॥२॥ 
जन दाद बिपति सुनावना । तुम गोभिंद तपति बुकावना ॥३॥ 


श्र 

प्रश्न-कोण भाँति भलत माने गुप्ताई' | 

तुम भावे सो में जानत नाई ॥ देक ॥ 
भल माने नायें गायें। 

के भल॒ माने लोक रिकायें॥ १ ॥ 
भल माने तीरथ न्हायें। 

के भल माने मूंड मुडायें॥ २॥ 
भल माने सत्र घर त्यागी। 

के भल माने भये बेरागी॥ ३ ॥- 
भल माने जटा बघायें'। कह 
के भल माने भसम लगायें ॥ ० ॥ 
भल माने बन बन डोलें। 

(१ ) बढ़ाने से । 2७० -७2400/9 
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के भल माने जप तप कीयें। 

के भल माने करवत लीयें ॥ ६ ॥ 
के भल माने ब्रह्म गियानी। 

के भल माने अधिक धियानी ॥ ७॥ 
जें तुम भावे सो तुम्ह पे आहि। 


दादू न जाएणे कृहि समकाह ॥ ८ ॥ 
॥ साखी ॥ 


उत्त--(दाद) जे तू समझे तो कहाँ, साचा एक अलेपष । 
डाल पान तजि यूल गहि, क्या दिखालावे भेष ॥१॥ (१४-१०) 
दादू सचु बिन साई ना मिले, भावे भेष बनाह । 

भावे करवत ' उरघ-घुखि, भावे तीरथ जाइ ॥२॥ (१४-४१) 


अहो गुण तोर ओगुण मोर गशुसाई। 

तुम कृत कीन्हा सो में जानत नाहीं ॥ टेक ॥ 

तुम उपगार किये हरि केते, सो हम बिसरि गये । 

शाप उपाह झगिन सुख राखे, तह प्रतिपाल बये हो गुसाई ॥१॥ 
नखसिख साजि किये हो सजीवन, उदरि अधार दिये। 

अन्न पान जहँँ जाह मसम हे, तहूँ तें राखि जिये हो गुसाई' ॥२॥ 
दिन दिन जानि जतन करि पोषे, सदा . सप्तीप रहे। 
अगम अपार किये गुण केते, कबहूँ नाहि कहे हो गुसाई' ॥१॥ 
कबहूँ नाहिंग तुम तन चितवत, माया मोह परे। 

दाद तुम तजि जाइ गुसाई', बिषिया माहिं जरे हो गुताई' ॥४॥ 


कैसे जीविये रे, साई संग न पास्त । 

चंचल मन निहचल नहीं, नि्॑त दिन फिरे उदास ॥ टेक॥ 
नेह नहीं रे राप का, प्रीति नहीं परकास। 
साहिब का सुमिरण नहीं, करे मिलन की आस ॥ १ ॥ 


क्र के 
राग गोरा १५ 


जिंत देखे तू' फूलिया रे, पाणो प्यंड बधाना माप्त । 
सो भी जलि बलि जाइगा, कूठा, भोग _ बिलाध॥ २॥ 
तो जिवने में जीवना हे, सुप्रिरि सॉँसे साँत। 


दादू परगद पिव मिले, तो अंतरिं होह उजाप ॥ ३॥ 


( २५ ), 

जियरा मेरे सुमिर सार, काम क्रोध मंद तत्रि जिकार हटेका 

तूँ जिनि भूले मन गँंगार, तिर भार न लीजे मानि हार ॥१४ 

सुणि पमरकायो बारबार, अजहुँ ने चेते हो- हुतियार ॥२॥ 

करि तेसें मव तिरिये पार, दाद इंच थें यहि बिचार ॥३॥ 
( ०४५६ ) ह॒ 

जियरा चेति रे, जिनि जारे ! ु 

हेजें! हरि सों प्रीति न कोन्ही, जवम अमोलिक हारे ॥टेक॥ 

बेर बेर प्रमझायों रे जियरा, अचेत न होइ गेँवारे । 

यहु तन है कांगद की जुड़िया, कछु एक चेत बिचारे ॥१॥ 

तिल तित्न तुक को हाशणि होत है, जे पत्र राम बिसारे । 

भो भारी दादू के जिय में, कहु कैसे करि डारे ॥२॥ 
( *२७ ) 

जियरा काहे रे मृढ़ ढोले । 

. बनवासी लाला पुक़ारे, तुही तुह्ों करि बोले ॥ टेक ॥ 

. साथ सवारी लेन गयौ रे, चालण लागो वोलै। 

तब जाह जियरा जाएेगो रे, बाँधे ही कोह खोले ॥ १ ॥ 

तित्न तिल माहें चेत चली रे, पंथ हमारा तोले। 

गहिला दादू कछू न जाएं, राखि ले मेरे मोले! ॥ २॥ 
( 3८ ) 

ता सुख को कही का कीजे। 
जा थे पल पल यहु तन बीजे ॥ टेक ॥ 


(१) प्रेम के साथ ।( २) मालिक | 
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आसंन कुंजर सरिरि छत्र धरीजे | 
ता थें फिरि फिरि दुक्‍ख सहीजे॥ १॥ 
सेज सँवारि सुंदरि सोंग रमीजे 

खाइ हलाहल  भरम मरीजे ॥ २॥ 
सहु विधि भोजन मानि रुवि लीजे । 

स्वाद संकृटि! श्रम पासि परीजे ॥ ३ ॥ 
ये तजि दाद भ्राण पतीजे। 

सब सुख रसना राम रमीजे ॥ ४ ॥ 


( २६ ) 

मन निर्मल तन निर्मल भाई। 

आन उपाह बिकार न जाईं॥ टेक ॥ 
जो मन कोहला तो तन कारा। 

कोटि करे नहिं जाह बिकारा ॥ १॥ 
जो मन बिसहर तो तन भुवंगा। 

करे उपाह विषे फुनि संगा॥ २॥ 
मन मेला तन उज्जल नाहीं। 

बहुत पति हारे बिकार न जाहीं॥ ३ ॥ 
मन निर्मेल तन निर्मल होई। 

दादु साच बिचारे कोई ॥४ ॥ 


( ३० ) 
में में करत सबे जग जावे, झज हूँ अंध न चेते रे । 
यहु दुनिया सब देख दिवानी, भूलि गये हैं केते रे ॥ टेक ॥ 
में मेरे में भूलि रहे रे, साजन सोई बिसारा। 
आया हीरा हाथि अमोलिक, जनम जुबा ज्यूं हारा ॥ १॥ 
लालच लोमें लागि रहे रे, जानत मेरी मेरा। 
आपहि आप विचारत नाहीं, तूँ काको को तेरा ॥२॥ 


(१ ) सकठ, कष्ट । 
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आवत है सब जाता दीसे, इन में तेरा नोहीं। 

इन सों लागि जनम जिन खोबे, सोधि देखु सचु माही ॥ ३ ॥ 

निहचल सों मन माने मेरा, साई सों बनि आई। 

दादू एक तुम्हारा साजन, जिन यहु भुरकी' लाई ॥ ४ ॥ 
( ३१ ) ॥॒ 


का जिवना का. मरणा रे भाई । 
जो तें राम न रपसि अधाई।॥ देक ॥ 
का सुख संपत्ति छन्नपति राजा। 
बनखँडि जाइ बसे केहि काजा ॥ १॥७ 
का बिद्या शुन पाठ पुराना। 
का मूरिष जो तें राम न जाना ॥ २॥ 
का आसन करि अहि निसि जागे। 
का परि सोवत राम न लागे ॥ ३॥ 
कामुकता का बंधे होई। 
दादू. राम न जाना सोई॥०॥ 
( हर३२ ) 
पन रे राम बिना तन डोीजे। 
जब यहु॒जाह पिले माणी में, तब कहु केसे कीजे ॥ टेक ॥ 
पारत परसि कंचन करि लोजे, सहन सुरति सुखदाई । 
माया बेलि बिषे फूल लागे, ता परि भूत्रि न भाई ॥ १॥ 
जब लग प्राण प्यंड है नीका, तत्र लग ताहि जिनि भूले। 
यहु संसार सेंबल* के सुख ज्यू, ता पर तूं जिनि फूले ॥ २ ॥ 
ओपर येह जानि जग जीवन, समकझति देखि सचु पावे । 
माई गन बज आर 


(१) संत्र। (२) सेमर एक वृक्त होता है जिसके बड़े सं 
( है जि डे सुंदर लाल फूल दूख 
कर खुदा मगन हाता हू पर फत्न पर चोंच मारने से केवल रुई उसक भातर स (चकलता 
६। (३) ढिगावे । 


१ 


दादू देयाल को बानी 
( ३३ ) 
मोहद्यो मृग देखि बन अंघा। 
सूभत नहीं- काल के फंधा ॥ टेक ॥ 
फूल्यों फिरत सकल बन माहीं। 
पिर साँधे सर सूकत नाहीं॥ १॥। 
उदमद मातो बन के ठाट। 
छाडि चलयो सब बारह बाट ॥ २॥ 
फुँच्यो न जाने बन के चाह। 
दादू स्वाद बँधानो आह॥३॥ 


( श४ ) 

काहे रे मन राप्त बिसारे। 

मनिषा जनम जाह जिय हारे ॥ टेक॥ 
मात पिता को बंध ने भाई। 

सब ही सुपिना कहा सगाई॥ १॥ 
तन घन जोबन झूठा जाणी। 

राम ह॒ंदे धरि सारँग भाणी ॥ २॥ 
चंचल चित बित भूठी माया। 

काहे न चेते सो दिन आया॥ ३॥ 
दादू तन मन मभूठा कहिये। 


राम चरण गहि काहे न रहिये ॥ 9॥ 
( ३५ ) 


ऐसा जनम अमोलिक भाई। 

जा में आाइ मिले राम राई ॥टेक॥ 
जा में प्राण प्रेम रस पीवे। 

सदा सुहांग सेज सुख जीवे॥ १॥ 
आतम आइई राम सूँ राती। 

अखिल झमर घन पावे थाती॥ २। । 


राग गोरी 
परगट परसन दरसन पावे । 


परम पूरिष मिल्ि माहिं समावे ॥ ३ ॥ 


ऐसा जनम नहीं नर आवे। 

सो क्‍यों दादू रतन गँवावे॥ ४॥ 

( ३६ ) 

पतसंगति मंगन पहये। 

गुर परसादें राम गाहये ॥ टेक॥ 
आकास धरनि पघरीजे घरनी शाकास कीजे । 

सुन्चि माहें निरखि लीजे ॥ १॥ 
निरखि मुकताहल माहें आइर आयो ! 

अपने पीया हाँ धावत खोजत पायो ॥ २॥ 
सोच साइर अगोचर लहिये । 

देव देहरे माहें कौन कहिये॥ ३॥ 
हरि को हितारथ ऐसी लखे न कोई। 

दादू जे पीष एवे अमर होई॥ 9 ॥ 


कौन जनम कहे जाता है भरे माह । 

राम छाँडि कहाँ राता है॥टेक॥ 
में में मेरी इन सों लागी। 

स्वाद पतंग ने सके आगी॥ १॥ 
बिषिया सों रत गरव शुमान। 

कुंजर काम बेंधे अभिमान॥ २॥ 
लोभ मोह मंद माया फुंध । 

ज्यों जल मीन न चेते अंघ॥ ३ ॥ 
दादू यहु तन योंही जाह। 

राम बिमुख मरि गये विलाइ ॥ 9॥ 
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( ३८ ) 
मन मूरिखा तें क्या कीया, कु पीव कारणि बेराग न जिया । 
रे तें जप तप साधी क्या किया' ॥ टेक ॥। 
२ तें करवत कासी कदि सह्मया. रे तें गंगा माहि ना बह्ा । 
रे तें बिरहिण ज्यों दुख ना सह्या ॥ १॥ 
रे तें पाले परबत ना गल्या, रे तें आप हि आपा ना दल्या । 
रे तें पीव पुकारी कदि कल्या ॥ २॥ 
होश प्यासे हरि जन ना पिया, रे तें बजर न फाटो रे हिया। 
ध्रिग जीवन दादू ये जिया ॥ ३ ॥ 

( ३६ ) 
क्या कीजे मनिषा जनप्र कों, राम न जपे गँवारा । 
माया के मद मातों बहे, भुलि रहा संसारा रे ॥ टेक ॥ 
हिरदे राम न आवई, आवे बिषे बिक्कारा रे। 
हरि मारग सुझे नहीं, कूप परत नहिं बारा रे॥ १॥ 
झापा अगिनि जु आप में, ता थें अहि निप्ति जरे सरीरा रे । 
भाव भगति भावे नहीं, पीवे न हरि जल्ल न॑रा रे॥ २॥ 
में मेरी सब सूमई, सके माया जालो रे। 
राम नाम समझे नहीं, अंध न सुझके कालो रे॥३॥ 
ऐसेहिं जनम गेवाइ्या, जित आाया तित जाय रे। 
राम रप्तायण ना पिया, जन दादू हेत लगाय रे॥ 9 ॥ 


( ४० ) 
इन में क्या लीजे क्‍या दीजे, जनम भ्रमोतिक छोजे ॥ येक ॥ 
सोवत छुपना होई, जागे थें नहिं कोई। 
सृग तृष्णा जल जैसा, चेति देख जग ऐसा॥ १॥ 
बाजी भरम दिखावा, बाजीगर डहकावा। 
दादू संगी तेरा, कोई नहीं किस केरा ॥ २॥ 
.......... (१ झोषुस्कों में दिया है| प्प््77 पुस्तकों में “दिया” है । 
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( ४९ ) । 
खालिक जागे जियरा सीधे ! क्योंकरि मेला होवे॥ टेक 0 
सेज एक नहिं मेला। ता थें प्रेम न खेला ॥ १॥ 
(४३) 
साहे' संग न पावा | सोवत जनम गँवावा॥ २ ॥ 
गाफिल नींद न कीजे। झाव घंटे तन छीजे ॥ ३ ॥ 


दादू जीव अयाना । भूठे भरम भुलाना॥ ४ ॥ 
( ४२ ) 
॥ पहुरा ॥ 


पहले पहरे रेणि दे बणिजास्था, तूँ झाया इहि संमार वे । 
माया दा रस पीवण लग्गा, बिसरया पिरजनहार वे ॥ 
सिरजनहार बिसारा किया पसारा, मात पिता कुलनारि वे । 
भूठी माया आप बँधाया, चेते नहीं गँवार वे॥ 
गँवार न चेते औौगरुण केते, बंध्या सब परिवार वे। 
दादू दास कहे बणिजास्था, तू आया हृहि संसार वे ॥ १॥ 
दूजे पहरे रेणि दे बणिजास्था, तूँ रत्ता तरुणी नाल वे। 
पाया मोहि फिरे मतवाला, राम न सक्‍या सँभालिये॥ 
राम न सँभाले रत्ता नाले, अंध न सूमे काल वे। 
हरि नहिं ध्याया जनम गँवाया, दह दिसि फूटा ताल वे। 
दह दिपि फूटा नीर निखूटा, लेखा डेवण साल वे॥ 
दादू दास कहे बणिजास्था, तू रता तिरुणी नालि वे ॥ २॥ 
तीज पहिरे रेणि दे बणिजास्था, ते बहुत उठाया भार वे । 
जो मन भाया सो करि आया, ना कुछ किया बिचार वे ॥ 
विचार न कीया नाँव न लीया, क्‍्योंकरि लंधे पार थे । 
पार न पावे फ़िरि पछितावे, हबण लग्गा धार थे॥ 
ड्यूण लग्गा भेरा भग्गा, हाथ न आया सार वे। 
दादू दास कहे बणिजास्था, तें बहुत उठाया भार बे ॥ ३॥ 
३ 
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चौथे पहरे रेणि दे बणिजास्था, तूँ पक्का हूवा पीर वे । 
जोबन गया जुरा बियापी, नाहीं सुद्धि सरीर थे ॥ 
सुद्धि न पाई रेणि गुँवाई, नेनों आया नीर वे। 
भौजल भेरा ड्रबण लग्गा, कोई न बंधे धीर वे ॥ 
कोइ धीर न बंधे जम के फंधे, क्‍्योंकरि लघे तीर वे । 
दाददास कहे बणिजास्था, ते पक्का हुवा पीर वे ॥ ४७ ॥ 
( ४३ ) 
काहे रे नर करो डफॉड' । अंति काल घर गोर मसाण ॥टेका 
पहले बलवँत गये बिलाह । ब्रह्मा भादि महैसुर जाहइ॥ १ ॥ 
आगें होते मोये मीर । गये छाडि पेगंबर पीर ॥ २॥ 
काची देह कहा गरबाना । जे उपज्या सो सबे बिलाना ॥ ३ ॥ 
कादू अमर उपावण॒हार ! आपे श्राप रहे करतार ॥ ४॥ 


( ४४ ) 

इत घर चोर न मूसे कोई । अंतरि है जे जाने सोई ॥ टेक ॥ 
जागहु रे जन तत्त न जाइ । जागत हे सो रह्या समाह ॥१॥ 
जतन जतन करि राखहु सार । तसकरि' उपजे कोन बिचार ॥२॥ 
इब करि दाद जाएँ जे । तो साहिब सरणागति ले ॥३॥ 


( ४५ ) 

मेरी मेरी करत जग पीन्हा , देखत ही चलि जावे। 
काम क्रोध तजिसना तन जाले, ता थे पार न पावे ॥ ठेक ॥ 
मूरिष ममिता जनम गँवावे, भूलि रहे इहि बाजी । 
बाजीगर कूँ जानत नाहीं, जनम गँवावे बादी ॥ १॥ 
परपँच पंच करे बहुतेरा, काल कुटेंब के ताई। 
विष के स्वादि सबे ये लागे, ता थे चीन्हत नाहीं ॥ २ ॥ 
एता जिय में जाणत नाहीं, आह कहाँ चलि जावे । 
आगे पौछें समझे नाहीं, मूरिंख यों डहकावे॥ ३ ॥ 

(१) डिस्स । (२ ) चोर । (३ ) छीन या नाश हुआ | )छीन या नाश हुआ। 
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ये सब भरम भानि भल पावे, सोधि लेहु सो साईं। 
सोई एक तुम्हारा साजन, दादू दूसर नाहीं॥ ४॥ 


( ४६ ) 
' ग़रब न कीजिये रे, गरबें होह बिनास ॥ 
गरबें गोबिंद ना मिले, गरबें नरक निवास ॥ टेक ॥ 
गरबे रसातलि जाहये, गरबें धोर झआझँधार । 
गरनें भोजल डूबिये, गरबें वार न पार॥ ६ ॥ 
गरबें पार न पाहये, गरबें जमपुर जाह। 
गरबें को छूटे नहीं, गरबें। बंधे आह॥ २॥ 
गरबें भाव न उपजे, गरबें भगति न होड़ । 
गरबे पिव क्‍यों पाहये, गरब करे जिनि कोह ॥ ३ ॥ 
गरबे बहुत बिनास है, गरबें' बहुत बिकार । 
दादू गरब न कीजिये, सनमुख प्रिरजनहार ॥ 9 ॥ 
| ( ४७ ) 
तू हे तू हे तूँ हे तेरा, में नहिं में नहिं में नहिं मेरा ॥ टेक॥ 
तू है तेरा जगत उपाया, में में मेरा धरे लाया॥ १ ॥ 
है तेरा खेल पत्तारा, में में मेरा कहै गँवारा ॥ २॥ 
हे तेरा सब संसारा, में में मेरा तिन सिरि भारा ॥ ३॥ 
[ है तेरा काल न खाह, में में मेरा मरि मरि जाह ॥ ४ ॥ 
हे तेरा रह्मा समाह, में में मेरा गया बिलाइ ॥ ५ ॥ 
हें तेरा तुमहीं माहिं, में में मेरा में कुछ नाहिं॥ ६॥ 
है तेरा तूँ हीं होइ, में में मेरा मिल्‍या न कोई । 
है तेरा लंधे पार, दादू पाया ज्ञान बिचार। ।७॥ 
) 


( #८ 
हुसियार रही मन मारेगा, साई सतगुर तारैगा॥ टेक । । 
मात्रा का सुख भावे, मूरिष मन बौराबे रे॥ १॥ 
'ैंठ साच करि जाना, इन्द्रो खाद भुलाना २े॥ २॥ 


#भ &ग >ग५ ५ ४/५ ४; 
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दुख कों सुख करि माने, काल काल नहिं जाने रे ॥ ३॥ 
दादू कहि समझावे, यह ओप्तर बहुरि न पावे रे॥9॥ 


( ४६ ) 

साहिब जी सति मेरा रें। लोक भझखें बहुतेरा रे ॥ येक ॥ 
जीव जनम जब पाया रे। मस्तक लेख लिखाया रे ॥ १॥ 
धंटे बंधे कुछ नाहीं रे । करम लिख्या उस माहीं रे ॥ २ ॥ 
बिधाता बिधि कीन्हा रे । पिरजि सबन कों दीन्हा रे ॥ ३ ॥ 
समरथ सिरजनहारा रे | सो तेरे निकटि गँवारा रे ॥ 9 ॥ 
सकल लोक फिरि आवदे रे । तो दादू दीया पावे रे ॥ ५॥ 


( ५० ) 

पूरि रह्मा परमेसुर मेरा । अणमाॉँग्या देवे बहुतेरा॥ टेक॥ 
पिरजनहार सहज में देह । तो काहे घाह माँग जन लेह ॥ १ ॥ 
बिसंभर सब जग ऊँ पूरे। उदर काज नर काहे भूरे ॥ २१ 
पूरिक पूरा हे गोपाल ! सब की चीत करे दरहाल ॥ ३ ॥ 


समरथ सोई हे जगनाथ । दादू देख रहे सँग साथ ॥ 9 ॥ 
( ५१ ) ॥ 
राम धन खात न खूटे' रे । 


अपरम्पार पार नहिं आवे, आधि' न टूटे रे ॥ टेक ॥ 
तस्करि लेह न पावक जाले, प्रेम न छोटे रे । 

चहूँ दिति पसरयो बिन रखवाले, चीर न लूटे रे ॥ १॥ 
हरि हीरा हे राम रसाइण, सरस न सके रे। 

दादू ओर आशि" बहुतेरी, तुसरे नर कूटे रे ॥ २॥ 


( ५२ ) है 
राम बिमुख जग मरि मरि जाह। जीवे संत रहे व्योलाइ ॥टेक॥ 
लीन भये जे आतम रामा। सदा सजीवन कीये नामा ॥ शो 
अमृत राम रसायण पीया। ता थें अमर कबीरा कीया ॥२॥ 
.ह (?षटै। (९) बैली । (8 भूसी। 7 
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॥ शाम राम कहि राम सप्ाना । जन रेदास मिले भगवाना ॥३॥ 
॥ भादि झंति केते कलि जागे । अमर भये अविनासी लागे॥9॥ 

राम रसायण दादू माते | अबिचल भये राम रँग राते ॥५॥ 
! ( ५३ ) 


निकटि निरंजन लागि रहे । तब हम जीवतत मुकत भये ॥टेक॥ 
मरि करि मुकति जहाँ जग जाह। तहाँ न मेरा मन पतियाह ॥ १ 
शागें जनम लहें ओतारा। तहाँन माने मना हमारा ॥२॥ 
तन छूटे गति जो पद होह । मिरतक जीव मिलें सब कोह ॥३ 
जीवत जनम सुफल करि जाना । दाद राम मिले मन माना ॥४ 


्य्ल््ः 


जाओ अफरकातभारकी 
च्मनननानओ 


प्रश्न-कादिर' कुदरति लखी ,न जाइ । 
कहँ थें उपजे कहाँ समाह ॥ १ ॥ 
कहूँ थें कीन्ह पवन अरु पाणी। 
धरनि गगन गति जाई न जानी ॥ २॥ 
कह थें काया प्राण प्रकासा। क्‍ 
कहाँ पंच मिलि एक निवासता॥ ३॥ 
कहूँ थें एक अनेक दिखावा। 
कहूँ थें सकल एक है जावा ॥ 9 ॥ 
दादू कुदरति बहु हेराना। 
कहें थें राखि रहे रहिमाना ॥ ५ ॥ 
॥ सा ॥ 
उत्त-रहे नियारा सब करे, काहू लिप्त न होह। (२१-३०) 
आदि अंति भाने घड़े, ऐसा समरथ सोह ॥ 
सरम नहीं सब कुछ करे, यों कलि धरी बणाह। (२१-३१) 
कोतिगहारा है रह्या, सब कुछ होता जाह ॥ 
(दादु) सबद बंध्या सब रहे, सबदें ही सब जाह । (२२-२) 
सघदे ही सब ऊपजे, सबदें सबे समाह ॥ 


(३) समरध | 


३ 


दादू दयाल की बानी 
( ४५५ ) 

ऐसा राम हमारे आवे। 

वार पार कोह अंत न पावे ॥ टेक ॥ 
हलका भारी कल्या न जाहइ। 

पोज्ष माप नहिं रह्मा समाइ॥ १॥ 
कीमति लेखा नहिं परिमाण । 

सब पचि हारे साध सुजाण॥ २॥ 
आागो पीछो परिमित नाहीं। 

केते पारिष आवहिं जाहीं॥ ३॥ 
आदि अंत मधि लखे न कोह। 

दादू देखे अचपधिरज  होह॥ 9॥ 


( ४६ 


प्रशन-कोण सबद कोण परखणहार । 


उत्तर-झआपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे बि 
निरबेरी सब जीव सों, दादू यह मत सार ॥ 


कोण सुरति कहु कोण बिचार ॥ १॥ 
कीण सुज्ञाता कोण गियान । 

कीण  उनमनी कोण धघियान ॥ २॥ 
कीण सहज कहु कोण समाध। 

कीण भगति कहु कौण झराघ ॥ ३ ॥ 
कीण जाप कहु कोण अभ्यास । 

कीण प्रेम कहु कौण पियास॥ ४॥ 
सेवा कोण कहो शुरदेव। 


दादू पूछे अलपष अभेष ॥ ५॥ 
॥ साखी ॥ 


आपा गये ग॒मान तजि, मद मंछर हंकार । ( २३-५ ) 
गई गरीबी बंदगी, सेवा सिरजनहार ॥ 


कार । ( २६-२ ) 


राग गौरी 
( ४७ ) 


प्रशन--में नहिं. जानू सिरजनहार । 


ज्यों है त्योंही कहो करतार॥ १ ॥ 
मस्तक कहाँ कहाँ कर पॉय। 

अबिगत नाथ कही समकाय ॥ २॥ 
कहूँ मुख नेनाँ खबनाँ साई । 

जानराय सब कही गोसाई' ॥ ३ ॥ 
पेट पीठ कहाँ. है काया। 

पढ़दा खोलि करो गुर राया॥ ४॥ 
ज्यों हे तयों कहि अंतर जामी। 

दादू पूछे सतगर॒ स्वामी ॥ ५ ॥ 


॥ साखी ॥ 


२३ 


उत्त--दादू सबे दिसा सों सारिखा, सबे दिसा मुख बेन । 
सबे दिसा सवनहु सुणे, सबे दिसा कर नेन ॥ [ ४-२१४ ] 


से दिसा पं सीस है, सबे दिसा मन चेन। 


सबे दिसा सनम्ुख रहे, सबे दिसा झँग ऐन ॥ [ 9-२१५ ] 


( ४८ ) 
प्रश्न--अलख देव गुर देहु बताय। 


कहाँ रहो त्रिभुवन पत्ति राय॥ १॥ 
घरती गगन बसहू कविलास । 

तीन लोक में कहाँ निवास ॥ २॥ 
जल थल पावक पवना पूर। 

चंद सर निकटि के दूर॥३॥ 
मंदर कीण कोण घपरवबार | 

आसण कोण कहो करतार ॥ ४॥ 
झलख देव गति लखी न जाह। 

दादू पूछे कहि. समभकाह॥ ५॥ 


रे 


दादू दया की बानी 
॥ साखी ॥ 
उत्त--( दाद ) मुझ ही माहें में रहूँ, में मेरा घरवार 
मुझ ही माहें में बसूँ, आप कहे करतार (४-२१० 
(दादू) में ही मेरा अरस में, में ही मेरा थान 
में ही मेरी ठोर में, आप कहे रहमान ॥ (४-२११ 
[दादू] में ही मेरे आपसरे, में मेरे आधार 
मेरे तकिये में रहूँ, कहे सिरजनहार ॥ (४-२१२ 
(दादू) में ही मेरी जाति में, में ही मेरा अंग 
में ही मेरा जीव में, आप कहे परसंग ॥ (०-२१३ 


( ५6६ ) 
राम रस मीठा रे, कोह पीवे साधु सुजाण। 
सदा रस पीवे प्रेम सों, सो अबिनासी प्राण ॥ टेक । 
इृहि रस मुनि लागे सबे, बह्मा बिसुन महेस। 
सुर नर साधू संत जन, सो रस पीवे सेस॥ १ ॥ 
सिधि साधिक जोगी जती, सती सबे सुखदेव । 
पीवत अंत न आवह, ऐसा अलख अभेव ॥ २॥ 
इृहि रस राते नामदेव, पीपा अरु रेदास। 
पिवत कबीरा ना थक्‍या, अजहूँ प्रेम पियास॥ ३ ॥ 
यहु रस मीठा जिन पिया, सो रस ही माहि समाह । 
मीठे मीठा मिलि रह्मा, दादू अनत न जाइ॥ 9॥ 


( ६० ) 
मेरा मन मतिवाला मथु पीवे, पीवे बारम्बारो रे । 
हरि रस रातो राम के, सदा रहे इकतारो रे ॥ टेक ॥ 
भाव भगति भाठी भई, काया कस्तणी सारो रे। 
पोता मेरे प्रेम का, सदा अखंडित धारो. रे॥१॥ 
वह्म अगनि जोबन जरे, चेतनि वितहि उजासो रे । 
सुमति कलाली सारवे, कोइ पीवे बिरला दासो रे ॥ २ ॥ 


राग गोरी २ 


झापा घन सब सोंपिया, तब रस पाया सारो रे । 

प्रीति पियाले पीवहीं, छिन छिन बारंबारो रें॥ ३ ॥ , 
झापा पर नहिं. जाणिया, भूलो माया जाली रे । 

दाद हरि रस जे पिवे, ता को कदे न लागे कालो रे ॥ ४ ॥ 


( ६१ ) 
रस के रसिया लीन भये | सकल पिरोमणि तहाँ गये ॥टेक॥ 
राम रसाइण अमृत माते । अविचल भये नरक नहिं जाते ॥१॥ 
राम रपताइणु भरि भरि पीवे। सदा सजीव नि जुग जुग जीवे ॥२॥ 
राम रसाहण त्रिभुवन सार । राम रसिक सब उतरे पार ॥३॥ 
दाद अमली बहुरि न आये। सुख सागर ता माहि समाये ॥४॥ 
( ६दर ) 
भेष न रीके मेरा निज भरतार । 
ता थें कीजे प्रीति बिचार ॥ येक॥ 
दुराचारणि रचि भेष बनावे। 
सील साच नहीं पिव क्यूँ! भावे ॥ १ ॥ 
कृत न भावे करे सिंगार । 
डिभपएँं रीमे संपार ॥ २॥ 
जो पे पतित्रता हे है नारी। 
सो धन भावे पिवर्हिं पियारी ॥ ३४ 
पीव पहिचाने आन न कोई। 
दादू सोह  सुहागनि होई।॥ 9॥ 


( ६३ ) 
सब हम नारी एक भरेतार । सब कोई तन करे पिंगार ॥टेक॥ 
घरि घरि भपणे सेज सँवारे । कंत पियारे पंथ निहारे ॥१॥ 
झारति अपणे पिव को ध्यावे। मिले नाह कब्र अंग लगावै ॥२॥ 


(१) पं० च० प्र० की पुस्तक ओर एक लिपि में “क्यूँ” की जगह “को” है जो 
अशुद्ध जान पढ़ता हूं । 
४ 
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झति थातुर ये खोजत डोलें । बानि परी बियोगनि बोलें ॥१॥ 
सब हम नारी दाद दीन । देह सुहाग काहू संग लीन ॥५॥ 


( ६४ ) 

, सोई सुहागनि साच सिंगार | 
तन मन लाह भेजे भरतार ॥ टेक ॥ 

7. भाव , भगति प्रेम ल्‍यो लावे। 
नारी सोई सार सुख पावे॥ १॥ 

सहज सँतोष सील जब झ्ाया। 
तब नारी नाह अपमोत्िक पाया ॥ २॥ 

' " तन मन जोबन सोंपि सब दीन्हा । 
तब कंत रिकाह आप बसि कीन्हा ॥ ३ ॥ 

दादू बहुरि बियोग न होई। 
पिव सूँ प्रीति सुहागनि सोई ॥ ४ ॥ 

( ६५ ) 

तब हम एक भये रे भाई। 
मोहन मिलि साथी मति आई ॥ टेक॥ 

पारस परसि भये सुखदाई । 
तब दुतिया दुरमति दूरि गमाई।॥ १॥ 

मलयागिरी मरम मिलि पाया। 
तब बंस बरण कुल भरम गँवाया ॥ २॥ 

हरि जल नीर निकटि जब आया । 
तब बू द बूंद मिलि सहज समाया ॥ ३॥ 

. नाना भेद अरम सब भागा! 
_ ' तब दादू शक रंगे रेंग लागा॥9॥ 
(6-६6: ) ' 
अलह राम छूटा श्रम मोरा । 


हिन्दू तुरक भेद कुछ नाहीं, देखों दरसन तोरा ॥ टेक ॥ 


शग गोरी २७ 


| सोई प्राण प्यंड पुनि सोई, सोह लोही माता! 

॥ सोह नेन नासिका सोई, सहजें' कौन्ह तमाप्ता॥ ३ ॥ 
सवणों सबद बाजता सुणिये, जिभ्या मीठा लागे। - 
सोई भूख सबन कूँ ब्यापे, एक जुग्रुति सोह जागे ॥ २॥ 
सोई संघ बंध पुनि सोई, सोह सुख सोह पीरा। 
सोई हस्त पाँव पुनि सोईं, सोई एक सरीरा ॥ ३॥ 
यहु सब खेल खालिक हरि तेरा, तें ही एक करि लीन्हा। 
दादू जुग्रुति जानि करि ऐसी, तब यहु प्राण पतीना ॥ 9 ॥ 

( ६७ ) ] ' 
भाई रे ऐसा पंथ हमारा । क्‍ है 
दे पष रहित पंथ गहि पूरा, अबरण एक अधारा ॥ टेक ॥ 
बाद बिच्ाद काहू सों नाहीं, माहि जगत थें न्यारा । 
पमरष्टी सुभाई सहज में, थरापहि आप बिचारा ॥ १॥ . 
में ते मेरी यहु मति नाहीं, निरबेरी निरबिकारा। :-: 
पूरण सबे देखि आपा पर, निरालंभ निरधारा ॥ २॥ 
काहू के सेंगि मोह न ममिता, संगी पिरजनहारा। . 
मनहीं मन सूँ समक्ति सयाना, आनंद एक अपारा॥ ३१॥ - 
काम कलपना कदे न कीजे, पूरण बह्य पियारा। 
इहि पंथ पहुँचि पार गहि दादू, सो तत सहजि सँमारा ॥ 9 ॥ 


( ६८ ) 
ऐस्तो खेल बन्यो मेरी माईं। 
। केसे कहों कछु जान्यों न जाई ॥ टेक ॥ 
सुर नर मुनि जन अबिरज आई । 
राम चरण को भेद न पाई॥ १॥ 
मंदर माहें सुरति समाई। 
कोऊ है सो देहु दिखाई॥२॥ 


(१) दी लिपियों मे “सहज” की जगह "माहि” है । 
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मनहिं बिचार करो ल्‍यो लाई। 

दीवा समाना जोति कहाँ छिपाई ॥ ३ ॥ 
देह निरंतर सुन्नि ल्‍यो लाई। 

तहेँ कोण रमे कोण सूता रे भाई ॥ 9 ॥ 
दादू न जाए ये चतुराई। 

सोह गुर मेरा जिन सुधि पाई ॥ ५॥ 


( ६८ ) 
भाई रे घर ही में घर पाया । 


सहजि समाह रहो ता माही, सतगुर खोज बताया ॥ टेक ॥ 
ता घर काज सबे फिरि आया, आंपे झाप लखाया। 
खोलि कपाद महल के दीन्हे, थिर अस्थान दिखाया ॥ १ ॥ 
भय झो भेद भरम सब भागा, साच सोई मन लाया । 
प्यंड परे जहाँ जिव जावे, ता में सहज समाया॥ २॥ 
निहचल सदा चले नहिं कबहूँ, देख्या सब में सोई। 
ताही सूँ मेरा मन लागा, और न दूजा कोई ॥ ३॥ 
झादि अन्त सोई घर पाया, इंब मन अनत न जाई । 
दादू एक रंगे रँग लागा, ता में रह्मा समाई ॥ ४ ॥ 
( ७० ) 
इत है नीर नहावन जोग। 
अनतहिं भर्म भूला रे लोग ॥ टेक॥ 
तिहि तटि न्हाये निरमेल होह। 
बस्तु अगोचर लखे रे सोहइ ॥ १॥ 
सुघट घाट अरु तिरबो तीर। 
बेठे तहाँ जगत गुर पीर॥२॥ 
दादू न जाएे तिन का भेव। 


आप लखावे भन्तरि देव॥३॥ 


शग गौरी २८ 
( ७१ ) 
ऐसा ज्ञान कथों मन' ज्ञानी। 
इृहि धर होह सहज सुख जानी ४ टेक ॥ 
गंग जमुन तहे नीर नहाह। 
सुपरभम नारी रंग लगाह ॥ १॥ 
झांप तेज तन रहो समाह। 
में बलि ता की देखों अधाह ॥ २॥ 
बास निरंतर सो सममाइ। 
बिन नेनहूँ देखि तहँ जाइ॥ ३॥ 
दादू रे यहु अगभ अभ्पार। 
सो घन मेरे अपर अधार ॥ 9॥ 
( ७२ ) 
इब तो ऐसी बनि आइ। 
राम चरण बिन रहो न जाई ४ टेक ॥ 
साईं कूँ पिलिबे फे कारण। 
तिकुदी संगम नीर नहाई। 
चरण केंवल की तहँ ल्‍यो लागे। 
जतन जतन करे प्रीति बनाई ॥ १॥ 
जे रस भीना छावरि' जावे। 
सुन्दरि सहजें संगि समाई। 
झअनहद बाजे बाजण लागे। 
जिभ्या हीणे कीरति गाई॥ २॥ 
कहा कहों कुद बरणि न जाईं। 
अबिगति ग्ंतरि जोति जगाईं। 
दादू उन को मरम न जाएणे। 
आप सुरंगे बेन बजाई॥३॥ 
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रे 
(१) एक लिपि ओर एक पुस्तक में “मन” की जगद “नर” है । (०) न्‍्योद्धावर | 


३७ दादू दयाल फौ बानी 
( ७३ ) 

नीके राम कहत हे बपुरा । 

घर माहें घर निर्मल राखे, पंचों घोवे काया कपरा ॥येक॥ 
सहज समरपण सुमिरण सेवा, तिरबेणी तट संजम सपरा। 
सुन्दरि सन्मुख जागण लागी, तहूँ मोहन मेरा मन पकरा ॥१॥ 
बिन रसना मोहन ग्रुण गावे, नाना बाणी अनमे अपरा। 
दादू अनहद ऐसे कहिये, भगति तत्त यहु मारग सकरा' ॥२॥ 


( ७४ ) 
अवधू कामधेनु गहि राखी । 
बसि कीन्ही तब अमृत सरवे, आगें चारिः न नाखी ॥टेक॥ 
पोखंता पहली उठि गरजे, ,पौछें हाथि. न झआावे। 
भूखी भर्ले दध नित दुणों, यों या धेन दुह्ावे ॥ १ ॥ 
ज्यों ज्यों षौण पढ़े त्याँ दके, मुकती मेल्या मारे। 
धादा रोकि घेरि घर आए, बाँबी कारज सारे॥ २॥ 
सहजें बाँधी कदे न छूंटे, करम बंधन छुटि जाई। 
काटे करम सहज सूँ बाँषे, सहजें रहे समाई।॥ ३ ॥ 
दिन छिन माहिं मनोरथ पूरे, दिन दिन होइ अनंदा । 
दादू सोई देखताँ पावे, कलि अजराबर कूंंदा ॥ ४॥ 
( ७५ ) 
जब घट परगट राम मिले। 
आतम मंगलचार चहूँ दिप्ति। 
जनम घुफल -करि जीति चले ॥ टेक ॥ 
भगती मुकति अभे करि राखे, 
सकल सरोमणि आप किये। 
निरशण राम निरंजन आपे, 
भजरावर उर लाइ लिये॥ १॥ 


.. ((9क्वातुक्षत्रा एपसचकच्तन+ १) वंग। ( २) चारा। 
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झपणे अंग संग करि राखे, 

निरभे नाँवः निताएं बजावा। 
अबिगत नाथ अमर अबिनापी, 

परम मुरिष निज सो पावा॥२॥ 
सोई बढ़ भागी सेदा सुहागी, 

प्रगट प्रीवम संगि . भये। 
दादू भाग बढ़े बरबरि' करि, 

सो अजरावर  जीति गये॥ ३ ॥ 


( ७६ ) 
रेया यहु दुख साले मोहिं। 

सेज सुहागनि भीति प्रेम रस, दरधन नाहीं तोहि ॥ टेक ॥ 

अंग प्रसंग एक रस नाहीं, सदा समीप न पावे । 

ज्यों रस में रस बहुरि न निकसे, ऐसे होह न आवे ॥ १ ॥ 

आतम लीन नहीं निम्त बासुर, भगति अखंडित सेवा । 

सनमुष सदा परस्पर नाहीं, ता थे दुख मोहिं देवा ॥ २॥ 

मगन गलित महा रस माता, तूँ हे तब लग पीजे। 

दाद जब लग अंत न आवे, तब लग देखण दीजे ॥ ३ ॥ 
; ( ७७ ) 

, गशुरमुख पाइये रे, ऐसा ज्ञान बिचार । 

समझि समझ्ति समझया नहीं, लागा रंग अपार ॥ टेक ॥ 

जाएि जाएणि जाण्या नहीं, ऐप्ती उपजे आइ। 

बूमि बूकि बूकया नहीं, ढोरी' लाग्या-जाइ ॥ १॥ 

ले ले ले लीया नहीं, होंस रही मन माहि। 

राखि राखि रारुया नहीं, में रस पोया नाहिं॥ २॥ 

पाह पाह पाया नहीं, तेजे तेज समाह। 

करे करि कुछ कौया नहीं, आतम झंगि लगाइ ॥ ३ ॥ 


(१) बरावर । (२) .. (१)वबरावर। (२)चोप। 
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खेलि खेलि खेल्या नहीं, सन्‍्मुख सिरजनहार । 
देखि देखि देख्या नहीं, दाद सेवग सार॥४॥ 


€ ७८ ) 
बाबा गुरमुख ज्ञाना रे, ग्ुरमुख ध्याना रे॥ टेक ॥ 
गुरमुख दाता गुरमुख राता, गुरमुख गवना' रे । 
गुरमुख भवना' गुरमुख छवना' , गुरमुख रवना” रे ॥| १॥ 
गुरमुख पूरा गुरमुख सूरा, गुरमुख बाणी रे। 
गुरसुख देणाँ गुरमुख लेणों, ग्रमुख जाणी रे ॥ २॥ 
गुरमुख गहिबा गुरमुख रहिबा, गुरमुख न्यारा रे । 
गुरमुख सारा गुरमुख तारा, गुरमुख पारा रे ॥ ३॥ 
गुरमुख राया गुरमुख पाया, गुरमुख मेला रे । 
गुरमुख तेजं गुरमुख सेजं, दादू खेला रे॥9७॥ 


( ७६ ) 
में मेरे में हेरा, मधि माहें पिव नेरा ॥ टेक ॥ 
जहूँ अगम अनुप अवाता, तहँ महा पुरिष का बासा। 
तहँ जानेगा जन कोई, हरि माहि समाना सोई ॥ १॥ 
अखंड जोति जहेँ जागे, तहँँ राम नाम ल्‍यौ लागे। 
तह राम रहे भरपूरा, हरि संगि रहे नहिं दूरा॥२॥ 
तिरबेणी तदि तीरा, तहँ अमर अमोलिक हीरा। 
उस हीरे सूँ मन लागा, तब भरम गया भी भागा ॥ ३॥ 
दादू देख हरि पावा, हरि सहलजें संग लखावा। 
पूरण परम निधाना, निज निरखत होँ भगवाना॥ ४ ॥ 
( ८४० ) 
मेरे मन लागा सकल करा, हम निस दिन हिरदे सो धरा ॥टेका। 
हम हिरदे माहें हेरा, पिव परगट पाया नेरा। 
सो नेरे ही निज लीजे, तब सहनें” असृत पीजे॥ १॥ 


(9 %॥इड्कट३। / ७ % ७०. , / - ३ 
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जब मन ही सूँ मन लागा, तब जोति सरूपी जागा।. 
जब जोति सरूपी पाया, तब अंतर माहि समाया ॥ २॥ 
जब वित्तहिं चित्त समाना, हम हरि बिन ओर न जाना । 
जाना जीवनि सोई, इश हरि बिन और न कोई ॥ ३॥ 
जब आतम एके बासा, पर आतम माहि प्रकाता। - 
परकासा पीव पियारा, सो दादू मीत हमारा॥ ४७॥ 





॥ राग साली गीड़ी ॥ 
( ८१ ) 
गोब्यंरे नाँउ तेरा जीवन मेरा, तारण भो पारा । 
झागे हृहि. नाँई लागे, संतनि आधारा॥ थेऋ॥ 
कर बिचार॒ तत सार, पूरणु घन पाया। 
झखिल नाँउ अगपम ठाँउ, भाग हपारे आया॥ १॥ 
भगति मूल सुकृति मूल, भोजल निम्रतरणा। 
भरम करम भंजना भे, कलिब्रिष सब हरण[॥ २॥ 
सकल प्िधि नये निधि, पूरण सब कामा। 
राम रूप तत अनूप, दादू निज नामा॥ ३॥ 


२) 

गोब्यंदे केसें तिरिये । 

नाव नाहीं खेव नाहीं, राम बिमुख् मरिये॥ टेक ॥ 
ज्ञान नाहीं ध्यान नाहीं, ले समाधि नाहीं। 
बिरहा बेराग नाहीं, पाँचों ग्रुण माहीं॥ १॥ 
प्रेप्त नाहीं प्रीति नाहीं, नाँउ नाहीं तेश। 

भाव नाहीं भगति नाहीं, काहर जिव मेरा ॥ २॥ 
धाद नाहीं वाद नाहीं, कैसे पर घरिये। 
वार नाहीं पार नाहीं, दादू बहु ढरिये॥ ३ 
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३४8 दादू दयाल की बानी 
( ८३ ) 

पिव भव हमारे रे । 

पिलि प्राण पियारे रे, बलि जाएँ तुम्हारे रे ॥ टेक 

सुनि सखी सयानी रे, में सेव न जानी रे। 
हों भहँ दिवानी रे ॥ १॥ 

सुनि सखी सहेली रे, क्यों रहूँ अकेली रे। 
हों खरी दुहेली रे ॥२॥ 

हों करू पुकारा रे, सुन॒ सिरजनहारा रे। 
दादू दाप्त तुम्हारा रे॥३॥ 


( ८४ 

बाला सेन हमारी रे, तू आव हाँ वारी रे। 
| दासी तुम्हारी रे॥ टेक ॥ 

तेरा पंथ निहारू रे, सुन्दर सेज सेंवारूँरे। 
जयरा तुम पर वारू रे॥१॥ 

तेरा अँगना पेखों रे, तेरा मुखढ़ा देखों रे । 
तब जीवन लेखों रे॥ २ ॥ 

मिलि सुखढड़ा दीजे रे, यह लाहड़ा' लीजे रे । 
तुम देखें जीजे रे॥३॥ 

तेरे प्रेम की माती रे, तेरे रगढ़े राती रे। 
दादू वारणे जाती रे॥४॥ 


दरबार तुम्हारे दरदवंद -पिव पीव पुक़ारे। 
दीदार दरूने दीजिये, सुनि खसम हमारे ॥ टेक ॥ 
तनहा* फेतनि पीर है, सुनि तुँहीं निवारे। 
क्रम करीमा कीजिये, मिलि पीव पियारे॥ १॥ 
सूल' सुलाकों! सो सह, तेग* तन मारे। 
मिलि साई सुख दीजिये, तूँहीं तुँ सैभारे ॥ २॥ 


.... (शक्षाभ। 6 झकेणा | _ 7+-+++++++ लाभ । (२) झकेतल्ला | (3) लत । /७५ +..... __ 
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में सुहदा' तन सोखता' , बिरहा दुख जारे। 
: जिव तरते दीदार हूँ, दादू न विसारे॥ ३॥ 
( ८६३ ) 
सहयाँ तू हे साहिब मेरा, में हैँ बंदा तेरा ॥देका॥ 
बंदा बरदा चेरा तेरा, हुकपी में बेचारा। 
मीराँ मिहरबान गोसाई, तू प्िरताज हमारा॥ १॥ 
गुलाम तुम्हारा गुल्लाजादा” , लॉँडा घर का जाया। 
राजिक रिजक जीव तें दीया, हुकम तुम्हारे आया ॥ २॥ 
सादिल बे” हाजिर बंदा, हुकम तुम्हारे माहीं। 
जबहि बुलाया तबहीं थाया, में मेवासी नाहीं“॥ ३॥ 
खसम हमारा घपिरजनहारा, साहिब समरथ साई'। 
मीराँ मेरा मिहर दया करि, दादू तुम्र हीं ताई॥ 9॥ 
( ८७ ) 
मुझ थें कुछ न भया रे, यहु यूँ हीं गया रे । 
पद्धितावा रह्या रे॥ टेक ॥ 
में सीस न दीया रे, भरि प्रेमन पीया रे। 
में क्‍या कीया रे॥१॥ 
हाँ रंग न राता रे, रस प्रेम न माता रे। 
नहिं गलित गाता रे॥२॥ 
में पीव न पाया रे, किया मन का भाया रे । 
कुछ होह न आया रे॥३॥ 
हाँ रहो उदाता रे, मुक तेरी भापता रे। 
कहे दाददासा रे॥५॥ 
(१) समस्त फक्कीर, अवबूत । (२) बदन जला हुआ । (३) गुलाम, दास । (8) युक्ना 


का जना। (५) अभ्दाता। (6) जीविक्ता । (७) जान दिल से बिका हुआ। (८ 
* दूर की री / मे 
काई दूसरा ठिकाना नहीं ६ं। (६) जिसका शरीर (बिरद से) यक्ञ नहीं गया। न्‍ 


३्‌ई दादू दयाल की बानी 


( ८८ ) 
मेरा मेरा छाड़ि गँवारा, पिर पर तेरे सिरजनहारा। 
झपने जीव बिचारत नाहीं, क्या ले गइल' बंप तुम्हारा ॥टेक 
तब मेरा कत* करता नाहीं, आवत हे हँकारा)। 
काल चक्र सों खरी परी रे, बिसरि गया घर बारा ॥ १॥ 
जाह तहाँ का संयम कीजे, बिकट पंथ भिरधारा। 
दाद रे तन अपना नाहीं, तो केसे भया संसतारा॥ २४ 


( ८&€ ) 
दाददास पुकारे रे, सिर काल तुम्हारे रे। 
सर॒ साँधे! मारे रे॥ टेक ॥ 
जम - काल निवारी रे, मन मनसा मारी रे। 
यहु जनम न हारी रे॥१॥ 
सुख नींद न सोई रे, अपणा दुख रोई रे। 
मन मूल न खोई रे॥२॥ 
सिरि भार न लीजी रे, जिसका तिप्त कूँ दीजी रे । 
हब ढीजल न कीजी रे॥३॥ 
यहु ओऔसर तेरा रे, पंथी जागि सबेरा रे। 
सब बाद बसेरा रे॥9७॥ 
सब तरवर छाया रे, धन जोबन माया रे। 
यहु काची काया रे॥४५॥ 
इस भरम न भूली रे, बाजी देख न फूती रे। 
सुख सागर भूली रे॥६॥ 
रप्त भम्ृत पीजी रे, विष का नाँउ न लीजी रे । 
कहा सो कीजी रे॥७॥ 
सब भातम जाणी रे, अपणा पीव पिछाणी रे । 
_  उह दाद वाणी रे॥ब॥ | | षाणी रे॥5५॥ 
(१) एक लिपि में गइला (>गया 


हु ) की जगह गह्िल्ना (+मूख) है । ः 
कृत अथांत्‌ मेरा किया हुआ । (३) पुकार, आवाज । (४) तीर साध कर। ) दे । (२) मेरा 


रागे माली गोड़ दै+ 


( ९० ) ' 
पूजा पहित्ती' गणपतिराइ, पड़ि हाँ पॉर्ड चरणों धाइ। 
आगे होह करि तीर लगावे, सहजें अपणे बेन सुनाह ॥टेक॥ 
कहाँ कथा कुछ कद्दी न जाइ, हक तिल में ले सबे समाह। 
गुण हुँ गहदीर धीर तन देही, ऐसा समरथ सबे. सुहाह ॥१॥ 
जिसि दिपसि देखें वोही हे रे, आप रहा गिर तरवर छाह । 
दाद रे आगे क्या: होवे, प्रीति पिया कर जोड़ि लगाहइ ॥२॥ 


नीको धन हरि करे में जान्योँ, मेरे अपई! ओोई।. - 
झागे पीछे सोई है रे, और न दूजा कोई ॥ येक ॥ 
कबहूँ न छाडों संग ;॒ पिया की, हरि के दरसन मोही । .“# 
भाग हंभारे जे हाँ पाऊँ, सरने आयी तोही॥ १॥ 
आनंद भयौ सखी जिय मेरे, चरण कमल हूँ जोह। 
दादू हरि कौ बावरों रे, बहुरि बियोग न होई॥ २॥ 
ह . (९२५) 

बाबा मरदे मरदाँ गोह, ए दिल पाक करदः दोह टिक। 
तर्क दुनियाँ दूर कर दिल, फ़र्ज फ़ारिय होह। 
पेवतत परवरदिगार सूँ, झाक़तिताँ पिर सोह ॥ १॥ 
मनि सुरद। हित फ़ानी, नफ़्प रा पेमाल। 
बदी रा बरतफ़े ' करदः, नाँव नेक्री झूपाल ॥ २॥ 
ज़िन्दगानी 'मुरदः बाशद, कुंज क्रादिर कार। 
तालियाँ रा हक़ हापिल, पापसवानी यार॥ ३॥ 

(१) स्वस्व | | शब्द ९२-ठेक -मर्दों में मदें उसी को कहना चाहिये जिसने दुई 
(हैत भाव) की निकाल कर अपने मन को शुद्ध कर लिया है । है 

कड़ी १--पिद्धान्त बुद्धिमानों का यह है कि संसारी परपंच हो दिल से हटाकर 


ओर कर्मा का लेखा चुका कर मालिक में लग जाना | है 
कढ़ी २--ओर आपा को मार कर, तृष्ना को हटाकर, सन का मर्दन कर, बदी को 
यहाकर, नेक्ी पर ध्यान रखना ! 
कड़ी ३--ओर स्वार्थ से मर कर परमाथ में जीना, ऐसे प्रेमी खोलियों का प्रीदम 
भाग बढ़ाता भर रनकी आप रखवाली करता हैं। 





है दादू दया फो बानी 


म्दिं मदों सालिकों, सरि आशिक़ाँ सुलतान॑। 
हजरी हुशियार दाद, इहे गो मेदान ॥ 9 ॥ 


ये सब चरित तुम्हारे मोहनोँ, मोहे सब बह्य॑ंड खंडा। 
मोहे पवन पाणी परमेसुर, सब सुनि मोहे रबि चंदा ॥टेका। 
साइर स॒प्त मोहे धरणी थधरा, अष्ट कुली पर्बत मेर मोहे। 
तीन लोक मोहे जगजीवन, सकल भवन तेरी सेव सोहे ॥१॥ 
सिव बिरंच नारद मुनि मोहे, मोहे सुर सब सकल देवा। 
माहे हंद्र फुनिग' फुनि मोहे, मुनि मोहे तेरी करत सेवा ॥२॥ 
झगम अगोचर अपार अपरंपरा, को यहु तेरा चरित न जाने। 
ये सोभा तुमकोँ सोहे सुन्दर, बलि बलि जाऊं दादू न जाने ॥३॥ 
( 6४ ) 
ऐप्ता रे ग्रुर ज्ञान लखाया। 
ञावे जाह सो दृष्टि न आया।॥ टेक ॥ 
मन थिर करोंगा नाद भरोंगा। 
राम रमोंगा. रसमाता ॥ १॥ 
झधघर रहोंगा करम दहोंगा। 
-: एक अर्जोंगा भगवृंता॥ २॥ 
अलख लखोंगा अकथ कथोंगा। 
मही' मथोंगा गोब्यंदा॥ ३५ 
अगह गहाँगा अकह कहोंगा॥ 
अलह लहोंगा खोजंता॥ ४ ॥ 
झचर चराँगा अजर जरोंगा। 
झतिर त्रिंगा आनदा॥ ५४॥ 
कड़ी ४-सतगुर ही मर्दों में मदे और अक्त जन के सिरताज हैं, वे हर दम 


भगवंत के समीप गेंद खेलते हैं और सदा सावधोन हैं 
९१) सांप । (२) मद्दा -प० चं० ग्र० की पुस्तक में “मही” की जगह “पक ही” है। 


| 
|॥ 
(| 
4] 
रु 
|| 
[| 
॥ 
| 
| 


राग माली गौड़ी 


यहु॒ तन तारों बिषे निवारों। 
झाप उबारों साधंता॥ ६॥ 
आऊँ न जाऊेँ उनमनि लाऊँ। 
सहज समार्क गुणवंता॥ ७॥ 
नूर पिधाणाँ | तेजहि जाएाँ। 
दादू जोतिहि देखंता॥ ८॥ 
( ८५ ) 
बंदे हाज़ियाोँ हजूर वे, अलह आले नूर वे। 
आशिक़ोँ रह सिदक़ स्याबत, ताखिबाँ भरपूर वे ' ॥टेक॥ 
थोजूद में मोजूद है, पाक परवरदिगार थे । 
देखले दीदार हूँ, श्र ग्रोता मारि बे॥९१॥ 
मोजूद मालिक तरुत खालिक, आाशिक़ोँ रह ऐन* वे । 
गुज़र कर दिल ममूज़ भीतर, थजब है यहु सैन वे ॥ २ ॥ 
अर्श ऊपर भाप बेठा, दोस्त दाना यार वे । 
खोज कर दिल क़त्रज़ करले, दरूने दीदार वे ॥ ३ ॥ 
हुशियार हाज़िर चुस्त करदम, मीरों मिहरबान वे । 


देखिले दरहाल दादू, आप हे दीवान बे ॥ ४ ॥ 
(६ ६६ ) 


. निर्मल तत निर्मल तत, निर्म्त तत ऐपा। 


निर्मुश निज निधि निरंजन, जेसा है तैधा ॥ थेक ॥ 
उत्तति भाकार नाहीं, जीव नाहीं काया । 
काल नाहीं कर्म नाहीं, रहिता राम राया। १ | 
सीत नाहीं धाम नाहीं, धूप नाहीं छाया । 

वाप' नाहीं बरन नाहीं, मोह नाहीं माया ॥२॥ 


(0 भर्णे का पंध सत्य भर स्वर ह शोर आफ 777 दर 7>- सत्य ओर स्थिर हैं भर उन 
का राह नेंन नगर हो कर चलती हैं। (३) एक लिपि 





पे और एक पुम्तक में “"वान” हट 


का प्रीतम सवंस्मरथ हैं । (२) भर्क्तो 


४० दादू दयाल की वानी 


घरणी झाकास अगम, चंद सूर नाहीं। 
रजनी नि दिवस्त नाहीं, पवना नहिं जाहीं॥ ३ ॥ 
किरतम धट कला नाहीं, सकल रहित सोह । 
दादू निज अगम निगम, दूजा नहिं कोई॥ 9॥ 


॥ हक | 
मन मेरे कछु 'भी चेत गँवार । 
पीछे फिर पछितावेगा रे, आवे न दूजी बार ॥ टेक ॥ 
काहे रे मन 'भूनो फिरत है, काया सोच बिचार। 
जिन पंथूं चलना हे तुक कूँ, सोई पंथ सँँवारि॥ १ ॥ 
आगे बाट जु॒बिषम हे मन रे, जैसी खाँडे की धार । 
दाद्‌ दास तू साँई से स्त करि, कूढ़े काम निवार ॥ २॥ 


जग सौँ कहा हमारा । जब देरुपा नूर तुम्हारा- ॥-टेक ॥ 
परम तेज धर मेरा | सुख सागर माहि बसेरा॥। १.॥ 
मिलिमिलि अति आनंदा | पाया परमानंदा ॥२॥ 


जोति अपार अनंता । खेलें फाग बसंता॥ ३ ॥ 
आदि अंति असथाना | दादू सो पंहिंचाना॥४॥ 


॥ राग कान्हड़ा ॥ 


( ६६ ) - 
दे दरसन देखन तेरा, तो जिय जक' पावे मेरा ॥ टेक॥ 
पिय तू मेरी बेदन जाने, हाँ कहा दुराऊँः छानेः । 
मेरा तुम देखें मन माने ॥/ १ ॥..्रः 
पिय करके कलेजे माहीं, सो क्योंहीं निकत्ते नाहीं। 
पिय पकरि हमारी बाँही ॥ २७. 5, 
पिय रोम रोम दुख साले, इन पीरूँ. पिंजर जाले?। 
जिय जाता क्यूँ हाँ बाले ॥ ३ ॥ 5 हे 


की त्व जन नल व डक टन 77 टच लिन सार 5+2 57:५५ 


पा कम कस 
(९) चेन | (२) छिपाऊँ। (३) छिपा । (४) इस दद से बदन जला जाता है। ' 


राग कान्हड़ा श्र 


पिय सेज अकेली मेरी, मुझ चारति पिलएं तेरी 
धन दादू वारी फेरी ॥ 9 ॥ 
(९०० 
आाव सलोने देखन दे रे । 
बलि बलि जाउ बालहारा तर ॥ टक ॥ 
आव पिया तू सेज हमारी । निस्तदिन देखेँ बाट तुम्हारी ॥ १.॥ 
सब गुण तेरे ओगुण मेरे । पीव हमारी ञ्ाहि न ले रे ॥ २३॥ 
सत्र गुणवंता साहिब मेरा । लाड' गहेला दादू केशा॥ ३-॥ 
( ९०१ ) 
आधव पियारे मीत हमारे । निप्त दिन देखें पाँव तुम्हारे ॥टेक॥ 
सेज्र हमारी पीव सवारी । दाप्ति तुम्हारी सो घन वारी ॥ १॥ 
जे तुम पाऊं अंगि लगाऊँ। क्यूँ प्मकाऊं वारण जाऊँ॥ २ ॥ 
पंथ निहारूँ बाट सँत्रारू | दादू तारे तन मरने वारूँ॥ ३॥॥ 
( १०२ ) ; 
भाव वे सजणोँ आव, पिर पर धरि पाँव । 
जानीं मेंडा जिद अप्ताडे । 
तूँ राबें दा राव वे सजणाँ झाव ॥ येक ॥ 
हत्याँ उत्पाँ जिताँ कित्यों, हों जीवाँ तो नाल थे। 
मीयोँ मेंडा आव अगाडे । 
तू लालों पिर लाल वे सतजणाँ थाव ॥ १ ॥ 
तन भी डेवाँ मन भी डेवाँ, डेवाँ प्यंड पराण थे । 
सच्चा पाँई' प्िलि इथाँई । 
जिन्‍्द कराँ कुरबाण वे सजणाँ झाव ॥ २॥ 
तू पाक्ों पर पाक वें सजणाँ तू खूबों प्र खूब । 
दादू भावे सजणों आव॑ । 
तू मीठा महबूत्र वे सजयाँ झाव || ३ 0 
प्६ 


घर दादू दयाल की बानी 


:.. ( १०३ ) 

दयाल अपने चरनन मेरो, चित लगाहु नीकें ही करी ॥ येक॥ 
नखसिख सुरति सरीर, तू नाँव रहाँ भरी॥ १॥ 
में अजाण मतिद्दीण, जम की पात्ती' थें रहत हों डरी ॥ २॥ 
सबे दोष दादू के दूर करि, तुमही रहो हरी ॥ ३॥ 


१०७ 
मनमति द्वीन परे मूरिख मन । 
कछु समझत नाहीं ऐसें जाइ जरे॥ टेक ॥ 
नाँव बिसारि ओर वित राखे, कूढ़े काज करे । 
सेवा हरि की मनहुँ न आने, मूरिख बहुरि मरे ॥ १॥ 
नाँव संगम करि लीजे प्राणी, जम थे कहा डरे। 
दादू रे जे राम समाले, सागर तीर तिरे॥२॥ 


पीव तें अपने काज सँवारे । 

कोई दुष्ट दीन को मारण, सोह गहि तें मारे ॥ थेक॥ 
मेर समान ताप तन ब्यापे, सहजें ही सो थारे। 

संतन को सुखदाई माधो, बिन पावक फंध जारे ॥ १॥ 
तुम थें होह सबे बिधि समरथ, झागम सबे बिचारे। 

संत धबारि दुष्ट दुख दीन्हा, गंध कूर्प में डारे ॥ २॥ 
एपा हे सिर खसम हमारे, तुम जीते खज्ञ हारे । 
दूदू सों ऐसें निरबंहिये। प्रेम प्रीति पिव प्यारे ॥ ३ ॥ 


१०६ 
काहू तेरा मरम न जाना रे, सब भये दीवाना रे ॥ टेक॥ 
माया के रस राते माते, ज़गत अुलाना रे। 
को काह का कह्या न माने, भये अयाना रे॥ १॥ 
माया मोहे 'मुदित मंगन, खानखानाँ रे। 
विषिया रस अरस परस, साथ ठाना रे॥२॥ 
....... (3क्षंक्लीजाएए 


शंग कान्दड़ा ड्३्‌ 


शादि झंत जीव जंत, किया पयाना रे। 


दादू सब भरम भूले, देखि दाना रे॥३॥ 
१०७ ) 


( 
तू हीं तू गुरदेव हमारा । सब कुछ मेरे. नाव तुम्हारा ॥ थेक ॥ 
तुम हीं पूजा तुप हीं सेवा । तुम हीं पाती तुम हीं देवा ॥१॥ 
जोग जज्ञ तू साधन जाप॑ | तुम हीं मेरे आपे आपं,॥२॥ 
तप तीरथ तूं बत अपनाना । तुम हीं ज्ञाना तुम हीं ध्याना ॥३॥ 
बेद भेद तू पाठ पुराना। दादू के तुम प्यंड पुराना ॥४॥ 


( १९०८ ) 
तूं हीं तूं आधार हमारे । सेवग सुत हम राम तुम्हारे ॥टेका। 
माह बाप तूं' साहिब मेरा। भगति-हीन में सेबग तेरा ॥१॥ 
मात पिता तूँ बंधव भाई । तुप हीं मेरे सनन सहाई ॥श॥ 
तुम हीं तात॑ तुप्र हीं मातं । तुम हीं जात॑ तुम हीं नात॑ ॥३॥ 
कुल कुटंत्र तूं' सब्र परिवारा । दाद का तू तारणदारा ॥४॥ 


नूर नेन भरि देखण दीजे । झभी महा र॒प्त भरि भरि पीजै ॥टे॥ 
अमृत धारा वार न पारा। निर्मत्न सारा तेज तुम्हारा ॥६॥ 
अजर जरंता भगो करंता | तार अनंता बहु गुणवंता ॥२४ 
फिलि मिलि साईं जोति युसाई' । दाद माही नूर रहाई' ॥३॥ 


ऐन एक सो मीठा लागे। 

जोति सरूपी ठाढ़ा आगे ॥ टेक ॥ 
मिलिमिलि करणा अजरा जरणा। 

नीभर भरणा तहँ पन घरणा॥ १॥ 
निज निरधारं निर्मत्त सारं। 

तेज झपारं प्राण अपारं॥३॥ 
झगहा गहणा अकहा कहणाँ। 

भतद्द तहृणों तहाँ मित्रि रइणों ॥ ३ ॥ 


दादू दयाल की बानी 
नेरसेंघ . नुर॑ सकल भरपूर । 
सदा हजूरं दादू सुरं॥ ४॥ 
( १११ ) 


गी) काोहे की परवाह हमारे। 
” 'राते मात्ते नाँव तुम्हारे ॥ टेक ॥ 
मिलिमिलि मिलिमिलि तेज तुम्हारा । 

परगद खेले प्राण हमारा॥ १॥ 
नूर  तुम्हाशा नेनों माहीं। 
, तन मन लागा छूटे नाहीं॥.२॥ - 
सुख का सागर वार न पारा। 

झमी मही रस पीवणहारा ॥ ३.॥. . 
प्रेत मगन मतवाला माता। 

रंगि तुम्हारे जन दादू राता ॥ ४॥ 


॥ राग अड़ाना ॥ 





न 


हर ( ११२ ) 

भाह रे ऐसा सतगुर कहिये । भगति झुकति फल लहिये ॥टेरा। 
झविचल अमर अबिनाप्ती । अठ परिधि नौ निधि दासी ॥१॥ 
ऐसा सृतगुर राया। चारि पदारथ पाया॥शा, 
अमी महा रत्त माता।अप्र अभे पद दाता-॥३॥ 
सतगुर॒त्रिभुवन - तारे । दादू पार उतारे ॥श। 


$ ( ११३ ) 

भाई रे भानि घड़े गुर मेरा। में सेवग उप्त केरा 0 टेक ॥ 
कंचन करिले काया-। घड़ि घडढ़ि घाद निपाया'॥ १॥ 
मुश्च दरपण माहि दिखावे । पिव परगट आणि मिलावे॥२॥ 
संतगुर सावा थावें, तो बहुरि न मेला होवे॥ ३॥ 
तन मन फेरि सेंवारे। दादू कर गहि तारै॥ 9॥ 


(१ ) झुलमाया, शुद्ध किया-पं० चं० प्र० | 


तंग अडढ़ाना * ४५ 

(१६ 
भाई रे तेन्हों रुड़ौ' थाये'। जे गुरमुख मारग जाये ॥टेका। 
कुसंगति परिहरियें। सत संगति अनुप्तरिये ॥ १ ॥ 
काम क्रोध नहिं आएे। बाणी ब्रह्म बखाएे॥ २॥ 
बविषिया थें मन वारे।ते आपण पो तारे ॥ ३॥ 
विष मूकी' अमृत लीषो। दादू रूढड़ो कीपो ॥ 9 ॥ 

( ११५ ) 
बाबा मन अपराधी मेरा । कह्या न माने तेरा ॥ टेक ॥ 
माया मोह मंद माता । कनक कामिनी राता ॥ ॥ १ ॥ 
काम क्रोप अहंफारा । भावे बिणे ब्िकारा॥ २॥ 
काल मीच नहिं सूझे। आतम राम ने बूके॥ ३ ॥ 


समरथः पिरजनहारा । दादू करे पुकारा॥9॥ 
( ११६ ) 


भाई रे यूँ बिनसे संपारा। काप्र क्रोध अहंकारा॥ टेक ॥ 
लोभ मोह में मेरा । मद मंजर बहुतेरा ॥ १॥ 
शापा पर अभिप्राना । केता गरब गशु॒माना ॥ २॥ 
तीन तिमिर नहिं जाहीं। पंचोँ के गुण माही ॥ ३ ॥ 
झातम रामन जाना। दादू जगत दिवाना॥ 9 ॥७ 
( ११७ ) 
भाई रे तब का कथृप्ति गियाना । जब दसर नाहीं आना ॥टेका। 
जब तत्त हि तत मिलाना। जहँ का तह ले साना ॥ १ ॥ 
जहँ का तहाँ मिलावा | ज्यूं था सयूँ होइ आवा ॥ २॥ 
संधे संधि पिलाई। जहाँ तहाँ थिति पाई॥३॥ 
सत्र अंग सब हीं ठाहीं। दादू दूपर नाहीं॥9०॥ 





(१) उत्तम । (३) होता ६ । (३) छोड़ कर। 


४५ दादूं द्यात्र को घानी 
॥ राग केदारा ॥ 
( १५१८ )१ 
मारा नाथ जी, तारो नाम लेवाड़ रे। 
राम रतन हृदया मों राखे। 
मारा वाहला जी, बिषया थी बारे ॥ टेक ॥ 
वाहला वाणी ने मन माहें मारे। 
वितवन तारो चित्त राखे। 
सबण नेत्र आ हद्री ना गुण। 
मारा माहेला मल ते नाखे॥ १॥ 
वाहला जीवाड़े तो राम रमाड़े। 
मर्नें जीव्याँ नो फत ये आपे। 
तारा नाम बिना हूँ ज्याँ ज्याँ बंधपो। . - 
जन दाद ना बंधन कापे॥ २॥ 
) 


( ११६ 
अरे मेरा सदा सँगाती रे राम, कारण तेरे ॥ टेक ॥ 
कथा पहरू भप्तम लगाऊँ, बेरागिन हे हूँहूँ रे राम ॥ १ ॥ 
गिरवर बासा रहेूँ उदापता, चढ़ि पिर मेर पुकारूँ रे राम ॥ २॥ 
यहु तन जाल यहु मन गालूँ, करवत सीछ चढ़ाऊं रे राम ॥ ३ ॥ 
सीस उतारूँ तुम पर वारूं, दादू बलि बलि जाइ रे राम ॥ 9 ॥ 

( १२० ) 

अरे मेरा अमर उपावणहार रे। 
खालिक आसिक तेरा ॥ टेक ॥ ह 

(१) अर्थ शब्द ११८-- भेरे नाथ जी, मुझके अपन 7 र नाथ जी, मुकको अपना नाम लेने की बुद्धि दो जिस 
फरके राम रत्न मैं हृदय में रक्खूँ । मेरे प्यारे जी, बिषयों से मुझे बचाये रक्खो ॥ टेक ॥ 
प्यारे, मेरी वाणी और मन में मेरा चित्त तेरा ही चिंतवन रच्खे। छुनना देखना तो 
इन्द्रियों का गुण है, ते (तेरा चिंतवन) मेरे अदर (मन) का मेल रृर करे ॥ १॥ प्यारे, 
जातूमुफे जिलाये तो राम द्वो के खाय खेलूँ, मुझे जीने का फल यहद्दी दे । वरे नाम 


बिना में जहाँ जदाँ बाँधा गया तहाँ दादू जैसे जन के ( तेरा बिंतबन ) बंधन 
कादे ॥ २॥--पं० च॑ं० प्र०। 





राग केदारा । 


तुम सो राता तुम सों माता। 

तुम सों लागा रंग रें खालिक॥१॥ 
तुम सों खेज़ा तुम सों मेला। 

तुम सों प्रेम सनेह रे खालिक॥ २॥ 
तुम सों लेणा तुम सों देणा। 

तुमही सों रत होह रे खालिक ॥ ३॥ 
खालिक मेरा आसिक तेरा। 

दाद भनत न जाह रे खालिक॥ ४ ॥ 


१२११ 
भरे मेरा समरथ साहिब रे अल्ला, नूर तुम्हारा ॥ टेक ॥ 
सब दिपि देवे सब दिपि लेवे। 
सत्र दिपति वारन पाररे अल्ला॥ १॥ 
सब दिपि बक्ना सब दिप्ति सुता।  : 
सब दिपति देखणहार रे अन्ना॥ २॥ 
सब दिपि करता सब दिपि हरता। 
सब दिपि तारणहार रे अल्ला॥ ३॥ 
तूँ है तैता कहिये ऐसा। 
दादू भानेँद होह ह रे शअल्ला॥४॥ 


१ 
हाजु भसों जो लाल रे, तोखे सब मालूम रे ॥ टेक ॥ 
मंझें खार्मों मंक्े बराँ झला, मं लागी बारि रे । 
मंझें मूँ रे मु थियो अला, कहिं दरि करियाँ दाह रे ॥१॥ 
विरह कसाई मूं धरि भला, मंझें बरे बाहि रे । 
_सीखू करे कबाब जियें अला, इयें दादू जे हियाँव रे ॥२) __ 
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(१) अर्थ सिन्‍्धी शब्द नं० ११२-हमारी जो दशा है दे प्यारे तुम सब्र जानते 
हो ॥ टेक ॥ हाय [अला] में अंतर में [मंस्र] जल रहा हूँ [खामों] में अंत्तर में बल रद्द 
हूँ [बरा] मेरे अंतर में आग सुलग रही है। मेरे [ मूँ ] अतर में लबर [मचु] उठ रह्दी 
डढ [थियो), किस फ़े द्वारे पर पुछार [दाह] करूँ॥ १॥ पिरह रूपी कसाई मेरे घर में 
धघा है, भेरे अंतर में आग लगी है। जेसे [ज्िये] कबाव को सीखचे पर भूनते ६ तेसे 
दिये] दादू के कल्लेजे [हियाँव] की दशा है । 


४८ दादू दयाज् की यानी 
( १२३ ) 
पीव जी सेती नेह नवेला। 
श्ति मीठा मोहि भावे रे। 
निप्त दिन देखों बाट तुम्हारी । 
कब मेरे घरि थावे रे॥ टेक । 
शाह बणी हे साहिब सेती। 
तित्त बिन तिल क्यों जावे रे। 
दाती को दरसन हरि दीजे। 
अब क्यों आप छिपावे रे ॥ १। 
तिल्न तिल देखों साहिब मेरा। 
त्योंतोंआनंदअ्ंगि न मावे रे । 
दादू ऊपरि दया करी। 


कब नेनहूँ नेन मिलावे रे ॥ २॥ 
( १२४ )१९ 


पीव धरि आधे रे, बेदन .मारी जाणी रे । 
बिरह सेंताप कोण पर कीजे, कहूँ छू दुख नी कहाणी रे॥टेक॥ 


9-4 


झंतरजामी नाथ मारो, तुज गिण हूँ सीदाणो रे । 
मंदिर मारे केष न आवे, रजनी जाह बिहाणी रे॥ १ ॥ 
तारी बाद हैँ जोइ थाकी, नेण निखूत्या पाणी रे। 
दादू तुज बिण दीन दुखी रे, तूँ साथी रहीं बे ताणी रे ॥ २॥ 


(१) अथ गुजराती शब्द१२४-मेरी पीडा को जान कर पियां मेरे घर आवै तो 
उस से अरने दुख को कहानी कहूँ ओर किससे अपनी बिरह बिथा कहूँ।| टेक ॥ 
हे मेरे अतर्जामी स्त्रामी तुक बिन मैं मुग्मा रही हूँ मेरे घर क्‍यों नहीं: आता 
राव बीती जाती है ॥ १ ॥ तेरा आसरा देखते देखते बिरहन थक गई, आँब्ों का 


पानी सूख गया, वह तुक विन दीन दुखी दो रही है, और तू उसका साथी वन 
रहा है ॥ २॥ 
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( ७ )९ 
कब मिलसी पीव गृह छाती, हूँ ओराँ संग मिलाती ॥ठेक। 


तिसज लागी तिसद्दी केरी, जनम जनम नो साथी । 
मीत हमारा आव पियारा, ताहरा रेंग नी राती॥ ३ ॥ 


पीव बिना मने नींद न आवे, गुण ताहरा ले गाती। 

दादू ऊपर दया मया करि, ताहरे वारणें जाती ॥ २॥ 
तलएि परों के भूरि मरों रे, के हों बिरही रोह मरों रे। .. 
थेरि क्या में मरण गद्या रे, दादू दुखिया दीन भया रे ॥ ३ 0 


( १२६ )२ 
माहरा रे वाहला ने काजे, रिदे जोवा ने हूँ ध्यान धरूँ। - 
आकुल थाये प्राण माहरा, कोने कही पर करूँ॥ टेक ॥ 
सँभास्यो आवे रे वाहला, वेहला एहाँ जोह टठररूँ। 
साथी जो साथे थहनि, पेली तीरे पार तरूँ॥९१॥ 
पीव पाखे दिन दुहेला जाये, घड़ी बरतसाँ सों केम भरूँ। 
दादू रे जन हरि गुण गाताँ, पूरण स्वामी ते वरूँ॥ २॥ 


(१) अर्थ गुजराती शब्द १९५--पिया कब घर मिलेंगे कि औरों से मेंटना छोड़ 
कर उन को गले लगाऊँ॥ टेक ॥| उसी की प्यास लग रही है ज्ञो सेरा जन्म जन्म का 
सेंगाती है, हे मेरे प्यारे मीत आश् मैं तेरे ही रंग में रंगी हूँ ॥ १॥ हे पिया तेरे बिन 
मुझे नींद नहीं आती तेरे ही गुन गाती हूँ, मुझ पर प्यार से दया कर में तुझ पर बलं 
बल [ वारणे ] जाती हूँ॥ २॥ (पं० चं५ प्र० के पाठ में “वारणे” “दरवाजा” लिखा 
है जो यहाँ ठीक नहीं बैठता )। 

(२) अर्थ गुजराती शब्द १९२६--अपने प्रीतम के दर्शन के लिये हृदय में उस का 
ध्यान धरती हूं, मेरा प्राण व्याकुज्ञ हो रहा द्े सो उस व्याकुलता को किसे कह कर 
दूर [पर। करूँ ॥ टेक ॥ प्रीतम याद आता है [सेभार-थो] उस को जल्दी देख कर शांत 
हैं, ओर अपने संगी का संग गहिकर पल्ली पार होजाऊँ ॥ १॥ बिना [पास] 
प्रीतस के दिन कठिनता से कटता है घढ़ी वरस के समान हो रही है दसे कैसे 
बिताऊं, ्ट्रि का गुण गाता हुआ पूरे स्वामी ही को व्याहँ ॥ २॥ [पं० घ॑० प्र० ने गघड़ी 
बर्रसा सो क्रम भरूँ” के अथ यो लिखे हैं--घडढ़ी-घड़ी करके बरसे कैसे विवाद )। 

हर 
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तन मन माहै जोहये ताँ तूँ, तुक दीठाँ हूँ. सुख बह रे। 
ते त्याँ जे तिल तजी रहो रे, तेम तेम त्याँ हूँ दुख सहों रे ॥१॥ 
तुम बिन माहरो कोई नहीं रे, हूँ तो ताहरा बिन बहों रे । 
दादू रे जन हरि गुण गाताँ, में मेल्यो माहरो में हुँरे ॥२॥ 


( १३२ ) 
हमारे तुमहीं हो रखपाल । 


तुम बिन ओर नहीं कोह मेरे, भो दुख मेटणहार ॥टेका। 

बेरी पंच निमष नहिं न्‍्यारे, रोकि रहे जम काल । 

हा जगदीस दास दुख पावे, स्वामी करो सँमाल ॥ १॥ 

तुम बिन राम दहें ये दुंदर, दसोँ दिसा सब साल । 

देखत दीन दुखी क्‍यों कीजे, तुम हो दीनदयाल ॥ २ ॥ 

निर्भय नाँव हेत हरि दीजे, दरसन परसन लाल। 

दादू दीन लीन करि लीजे, मेटहु सबे जेजाल ॥ ३॥ 
( ९३३ ) डर 

ये मन माघों बरजि बरजि। 

झति गति बिषिया सों रत, उठत ज्ु गरजि गरजि ॥टेका। 

बिषे बिलास अधिक अति आतुर, बिलसत संक न माने । 

खाह हलाहल मगन माणय्य में, बिष अस्त करि जाने ॥ १ ॥ 

पंचन के संग बहत चहूँ दिसि, उलटि न कहूँ थावे । 

जहँ जहँँ काल जाइ तहाँ तहँ, सगजल ज्यों मन धावे ॥ २ ॥ 

साध कहें गुर ज्ञान न माने, भाव भजन न तुम्हारा। 

दादू के तुम सजन सहाई, कछु न बसाह हमारा ॥ ३॥ 


तूँ है तुमे देखकर मैं सुख पाता हैं। जे घढी मैं तुमसे अत्तग रहूँ उतनाही मुझे दुख 


व्यापता है।॥ १॥ [ पें० च० प्र० का अथ कि “तूँ तहाँ है इतना कहने मे जा फ़ासला 
पढता है उतना द्वी उतना मुझ का दुख सहना पढ़ता है” अनूडा है ] तेरे सिवाय मेरा 


काई नहीं है में तेरे बिना बहा जता हूँ। दादू साहिब कहते हैं. |क यह हरि गुण गाते 


अक्त अपना आपा ठज देता दे ॥ २॥ 
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| ( ११४ ) 
'॥ हाँ हमारे जियरा राम गुण गाइ, येही बचन बिचारी मानि !टेक॥ 
। केती कहूँ मन कारणे, तूँ छाड़ि रे अभिमान। 


॥ै 


कहि समभाऊँ बेर बेर, तुक भजहुँ न झावे ज्ञान ॥ १॥ 
ऐसा सँग कहें पाहये, गुण गावत आवे तान। 
चरनेोँ सो चित राखिये, निस दिन हरि को ध्यान ॥२॥ 


॥ वे भी लेखा देहिंगे, आप कहावें खान। 


| 


| 


जन दादू रे गुण गाहये, पूरण हे निरवाण ॥ ३॥ 
( १३६५ ) 

बटाऊ रे चलना आजि कि काहिह । 

समभि न देखे कहा सुख सोवे, रे मन राम सँभालि ॥ टेक ॥ 

जेसें तरवर॒बिरष बसेरा, पंखी बेठे झआाह। 

ऐसें यहूु सब हाट पसारा, आप झ्ाप को जाइ॥ १॥ 

कोइ नहिं तेशा सजन सँगाती, जिनि खोबे मन मूल । 

यहु संतार देखि जिनि भूले, सब ही सेंबल फूल ॥ २॥ 

तन नहिं तेरा धन नहिं तेरा, कहा रहो इृहिं लागि। 


दादू हरि बिन क्‍यों सुख सोबे, काहे न देखे जागि॥ ३॥ 
( १५१६ ) 


जात कत मद को मातों रे । 


तन घन जोबन देखि गरबानों, माया रातोौ रे॥ टेक ॥ 
अपनो हीं रूप नेन भरि देखे, कापिन को सँग भावे रे । 
बारंबार बिषे रत माने, मरिबों चीति न आबे रे॥ १॥ 
में बढ़ आगें भर न आावे, करत केत अभिमाना रे । 
मेरी मेरी करि करि भूल्यो, माया मोह भुलाना रे ॥ २॥ 
में में करत जनम सब खोयो, काल पिरहाने आयो रे। 
दादू देखु मृद नर प्राणी, हरि बिन जनम गमायो रे ॥ ३ ॥ 
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१३७ ) 
गत कोँ कदे न मृसे कोई । 
जागत जानि जतन करि राखे, चोर न लागू होई ॥ येक | 
सोवत साह बस्तु नहिं पावे, चोर मुसे घर घेरा । 
आसि पासि पहरो कोउ नाहीं, बस्तें कीन्ह निबेरा ॥ १॥ 
पीढें कहु क्या जागें होई, वस्तु हाथ थें जाई । 
बीती रेनि बहुरि नहिं आवे, तब क्‍या करिहे भाई ॥ २। 
पहिले हीं पहरें जे जागे, बस्तु कब नहिं बीजे । 
दादू जुगति जानि करि ऐसी, करना है सो कीजे ॥ ३। 
( ९१८ ) 
सजनी रजनी घटती जाइ। 
पल्न पल छीजे अवधि दिन आवे, अपनों लाल मनाह ॥ टेक ॥ 
अति गति नींद कहा सुख सोवे, यहु ओसर चलि जाह । 
यहु तन बिछरें बहुरि कहँ पावे, पीछें ही पद्धिताइ ॥ १ ॥ 
प्राएपति जागे सुंदरि क्यों सोवे, उठि आतुर गहि पॉँड । 
कोमल बचन करुणा करि आगें, नख सिख रहु लप्टाह ॥ २॥ 
सखी सुहाग सेज सुख पा, प्रीतम प्रेम बढ़ाह। 
दादू भाग बड़े पिव पावे, सकल सिरोमणि राह ॥ ३॥ 
( १३6 ) 


कोई जाने रे मरम माधहया केरो । 

कैसे रहे करे का सजनी प्राण मेरो ॥ टेक ॥ 

कौण बिनोद करत री सजनी, कौणनि संग बसेरो। 

संत साथ गति आये उनके, करत जु प्रेम घनेरों॥ १॥ 
कहों निवास बाप्त कहेँ, सजनी गवन तेरो। 

घट घट माहें रहे निरंतर, ये दादू नेरो॥२॥ 
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( १४० ) ल्‍ 
मन बेरागी राम को, संगि रहे सुख होह हो॥ टेक ॥ 
हरि कारण मन जोगिया, क्योंही मिले मुझ सोह हो । 
निरखण का मोहि चाव है, क्‍यों ही आप दिखावे मोहिं हो ॥१॥ 
हेरदे में हरि झाव तूँ, मुख देखाँ मन धोह्ट हो। 
न मन में तूंही बसे, दया न आये तोहि हो ॥ २॥ 
7रखण का मोहिं चाव है, ये दुख मेरा खोह हो । 
दू तुम्हारा दास है, नेन देखन को रोह हो॥३॥ 


( १४१ )१ हि. झा 
धरणीधर वाह्या घृता रे, अंग परप नहिं आापे रे । 

कह्यो अमारो कॉँई न माने, मन भांवे ते थापे रे॥ टेक ॥ 

(१ 4 जज 

वाही वाही ने सबंस लीधो, झबला काश न जाएं रे। 

झलगो रहे एणी परि तेड़े, आपनड़े घरि आएे रे॥ १॥ 

री रमी ने राम रजावी, केन्हें अंत न दीधो रे। 

गोप्य गुह्म ते कोई न जाएे, एहे अचरज कीघो रे ॥ २॥ 

माता बालक रुदन करता, वाही वाही ने राखै रे। 

जेबो छे तेवों आपणपो, दादू ते नहिं दाखे रे॥ ३॥ 

( ९१४२ ) 

, पिरजनहार थें सब होह । 

उत्पति परले करे आप, दूसर नाहीं कोह ॥ टेक ॥ 

(१) अथ गुजराती शब्द १४ १--परमेश्वर ने हम को बहकाया ओर धोखा स्थित 
हम को न धपना अंग छूने देता और न हमारा कुछ कहा मानता ई जो जी में 
आये सो करता है ॥ टेक ॥ फुसला फुसला कर हमारा सब कुछ ले लिया, मुझ निर्वल 
फो कुछ नहीं समझता, अलग थल्ग रह कर मुमे अपनी ओर व॒ुल्ञाता है ओर 
अपने घर को केजाता है॥ १॥ राम खेल खेल कर रिमाता हैं पर क्िसा को भेद नहीं 
देता, वह आप शुप्त और छिपाई जिसे कोई नहीं जानता, उसी से ऐशा अचरज 
किया हँ॥२॥ हम को उसी ने उसी तरह फुसला उऊसला कर रखा हू जंस मा 


अपने रोते हुए बच्चे को रखती दे फिर भी वह जता है हमारा ही ४ 
ट्प बज ई ' 4 इस ज्नि ट 
दस कफ कोतुकों को न जाहिर करेगा ॥ ३॥| है ड ये दा टू 
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आप होह कुलाल करता, बूँद थें सब लोइ । 

आप करि अगोचव' बेठा, दुनी' मन को मोहि ॥ १ ॥ 

आप थें ऊपाय बाजी, निरखि देखे सोह। 

बाजीगर को यहु भेद आवे, सहजि सौँज* समोह ॥ २॥ 

जे कुछ किया सु करे आपे, येह उपजे मोहि । 

दादू रे हरि नाँव सेती, मेल कुसमल घोहई ॥ ३ ॥ 
( १४३ ) 

देहु रे मंगे देव पायो, बस्तु अगोच लखायो ॥ टेक 

अति अनूप जोति पति, सोई अंतरि आयो। 

प्यंड ब्रह्मंड सम तुलि दिखायो ॥ १ ॥ 

सदा प्रकासत निवास निरंतर, सब घट माहि समायो । 

नैन निरखि नेरो, हिरदे हेत लायो ॥ २ ॥ 

पूरब भाग सुहाग सेज सुख, सो हरि लेन पठायो। 

देव को दादू पार न पावे, अहो पें उनहीं चितायो ॥ ३ ॥ 





॥ राग मसारू॥॥ 
शा ( १४४ ) 
मनाँ भजि राप नाम लीजे । 


साध संगति सुमिरि सुमिरि, रसना रस पीजे ॥ टेक ॥ 
साधू जन सुमिरण करि, केते जपि जागे। 

ख्रगम निगम अमर किये, काल कोइ न लागे ॥ १॥ 
नीच ऊँच विंतन करि, सरणागति लीये। 

भगति मुकति अपणी गति, ऐसें जन कीये ॥ २ ॥ 
केते तिरि तीर लागे, बंधन भव छूटे । 
कलिमल बिष जुग जुग के, राम नाप खूटेः॥ ३॥ , 


(१) अगोचर - जिसे इंद्वियों से नहीं जान सकते। (२) ससार । (३) सेवा, आचार 
(४) घटाये, चुकाये | 


राग मारू 


भरम करम सब निवारि, जीवन जपि सोई। 
दाद दुख दूर-करण, दूजा नहिं कोई॥४॥ 
( १४५४ ) 

मनाँ जपि राम नाम कहिये । 

राम नाम मन बिसराम, संगी सो गहिये॥ टेक ॥ 
जागि जागि सोबे कहा, काल कंघ तेरे । 
बारंबार करि पुकार, आवत दिन नेरे ॥१॥ 
सोवत तोवत जनम बीते, अजहूँ न जीव जागे। 


राम सँभालि नींद निवारि, जनम जुरा लागे॥२॥ 


जाति पासि भरम बँष्यो, नारी गृह मेरा। 
अंति काल छाडि चलयो, कोई नहिं तेरा! ३ ॥ 
तजि काम क्रोध मोह माया, राम राम कहणा । 
जब लग जीव प्राण प्यंड, दाद गहि सरणा ॥ 9॥ 
( १४६ ) 
क्यों बिसरे मेरा पीव पियारा । 
जीव की जीवन प्राण हमारा ॥ टेक ॥ 
क्योंकर जीवे मीन जल बिहुरें, तुम बिन प्राण सनेद्दी । 


च्यंतामणि जब कर थे छूटे, तब दुख पावे देही ॥ १ ॥ 


माता बालक दूध न देवे, सो केसे करि पीवे । 


निर्भभ का धन अनत भुल्ाना, सो केपें करि जीवे ॥ २ ॥ 


बरखहु राम सदा सुख असृत, नीकर निर्मल धारा। 


प्रेम पियाला भरि भरि दीजे, दादू दाप्त तुम्हारा ॥ ३॥ 


( ९४७ )१ 


कोई कहियो रे मारा नाथ ने, नारी नेण निहारे बाद रे ॥टेक॥ 
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(१) श्व गुजराती शब्द १४७-ऊाई मेरे स्वामों से कहो कि तुन्दारी री तम्दारा 


रास्ता दुख रहा हू ॥ टेक ॥ 


५८ दादू दयाल की वानी 


दीन दुखिया सुन्दरी, करुणा बचन कहे रे। 

तुम बिन नाह बिरहणी ब्याकुल, किम करि नाथ रहे रे ॥'ो 

भूघर बिन भावे नहिं कोई, हरि बिन और न जाए। 

देह ग्रेह हूँ तेने आपों, जे कोह गोबिंद आए रे॥२॥ 

जगपति ने जोवा ने काजे, आतुर थई रही रे। 

दादू ने दिखाडो स्वामी, ब्याकुल होह गई रे॥३॥ 
( १४८ )९ 

झमे बिरहणिया- राम तुम्हारड़ियाँ । 

तुम बिन नाथ अनाथ, काँह बिसारड़ियाँ ॥ टेक । 

झअमने अंग अनल-परजाले, नाथ निकट नहिं आवे रे ॥ 

दरसन कारण बिरहएि व्याकुल, ओर न कोई भावे रे ॥ १७ 

आप अपरछन' अमने देखे, आपणपो न दिखाड़े रे । 

प्राणी पिंजर लेह रहो रे, आढ़ा अन्तर पाढ़े रे !। २॥ 

देव देव करि दरसन माँगे, अंत्तरजामी आएपे रें। 

दादू बिरहाण बन बन दूँढे, ये दुख काँह न कापे रे ॥ ३ ॥ 


चेचारी दुखिया स्री दीन बचन कहती हे कि तुम्हारे बिना मैं बिरह्दित बेचैन हूँ तुस 
स्वामी कैसे दूर रहते दो ॥:१॥ सिवाय परमेश्वर के मुके कोई नहीं भाता और हरि 
बिना भेरे हस सरस को फोई नहीं ज्ञानता। जो कोई गोविन्द को के आवे उस 
(बिचवह्दी) को मैं अपना तन और घन (गृह >घर) अपन करदूँ॥ २ ॥ [ पं० चं० प्र० 
ने इसका अथथ यों लिखा हे--'“अपना देहरूपी घर में गोविन्द को अपंण करूँ यदि 


कोई गोविंद को ले भाचे” ] जगदीश के दर्शनों के लिये मैं बेचेन दो रही हूँ, दादू 
साहिब कहते हैं कि स्वामी को दिखिलावो में व्याकुल हूँ।॥ ३॥ 


(१) अर्थ गुजराती शब्द १४८--दे राम हम तुग्दारो बिरहिन हैं, दे नाथ तुम्हारे 
बिना दम अनाथ हो रही हैं हम को क्यों भून्त गये॥ टक ॥ नाथ पास नहीं आता 
इस लिये मेरे शरीर में बिरह अप्रि फुक रही है, में बिरहिंन नाथ के दर्शनों को 
बेचैन हैँ मुके ओर कोई नहीं सुद्दाता ॥ १॥ आप तो छिपा हुआ हम को देंखता 
है और खुद नहीं दिखलाई देता, जीवदेह धारन करने से बीच में परदा डाले हुए 
हे॥ २॥ जो कोई परू प्रमू पुकार कर दर्शन साँगता है तो उस को शंतरजामी 
दशन देता है, विरदिन बन बन ढूँढ़ती है इस दुख को क्‍यों नहीं काटता ॥ ३ ॥| 


राग मारू ५ 
( ९४६ ) 
कत्रहूँ. ऐसा बिरह उपावे रे। 
पिव बिन देखें जिव जावे रे॥ टेक ॥ 
बिपति हमारी सुनो सहेली । 
पिव बिन चेन न आवे रे॥ 
ज्यों' जल मीन भीन तन तलफे । 
पिव बिन बचञ्र बिहावे रे॥१॥ 
ऐसी प्रीति प्रेम की लागे। 
ज्यों पंखी पीव सुनावे रे ॥ 
तोँ मन मेरा रहे निस बासुर । 
कोह पीव के आाणि पिलावे रें॥२॥ 
तो मन मेरा धीरज परहई। 
कोह आगप आएि ज़णाबे रे ॥ 
तो सुख जीव दादू का पावे। 
पल पिवजी झाप दिखावे रे ॥ ३॥ 
( २७० ) 
पंथीड़ा बूफे बिरहणी, कहिनें पीव की बात । 
कब धर आवे कब मिले, जोऊँ दिन अरु राति, पंथीड़ा ॥देक॥ 
कहँ मेरा ः प्रीतम कहूँ बसे, कहाँ रहे करि बास। 
कहेँ हूँढों कहें पाइये, कहाँ रहे किस पास, पंथीड़ा ॥१॥ 
कोण देस कहूँ जाहये, कीजे कौण उपाह। 
कोण अंग केसे रहे, कहा करे सममाह, पंथीड़ा ॥२॥ 
परम सनेही प्राण का, सो कत देहु दिखाह। 
जीवनि मेरे जीव की, सो मुझ आणि मिलाइ, पंथीढ़ा ॥३॥ 
नेन न आावे नींदढी, निस्र दिन तलफत जाह। 
दाद आतुर बिरहणी, क्योंकरि रेनि बिहाइ, पंथीड़ा ॥४॥ 


६७ दादू दयाले को बानो 
, ( १५१ ) 

पंथीड़ा पंथ पिछाणी रे पीव का, गहि बिरहे की बाद । 
जीवत मिरतक द्वे चले, लंघे ओघद घाट, पंथीड़ा ॥ टेक ॥ 
सतगुर पिर पर राखिये, निर्मल ज्ञान बिचार । 

प्रेंम भगति करि प्रीति साँ, सनमुख पिरजनहार, पंथीड़ा ॥१॥ 
“पर आतम से आतमा, ज्यों जल जलहि समाह। 
मन ही सो मन लाहये, ले के मारग जाह, पंथीड़ा ॥२॥ 
तालाबेली ऊपजे, झातुर पीढ़ पुकार । 

सुमिर सनेही आपणा, निस दिन बारंबार, पंथीड़ा ॥३॥ 
देखि देखि पग राखिये, मारग खाँडे घार । 

मनसा बाचा कमना, दादू लंघे पार, पंथीड़ा ॥९॥ 

( १५२ ) 

साध कहें उपदेस बिरहणी । 

तन भूले तब पाइये, निकट भया परदेस, बिरहणी ॥ टेक ॥ 
तुमहीं माहें ते बसें, तहाँ रहे करि बास। 

तहँ ढूँढें पिव पाइये, जीवनि जीव के पास, बिरहणी ॥ १॥ 
परम देस तहँ जाइये, ग्आातम लीन उपाई । - 

एक अंग ऐसें रहे, ज्यों जल जलहि समाह, बिरहणी ॥ २॥ 
सदा सँगाती आपणा, कबहूँ दूरि न जाइ । 

प्राण सनेही पाहये, तन मन लेहु लगाह, बिरहणी ॥ ३ ॥ 
जागे जगिपति देखिये, परगट मिलिहें आइ । 

दादू सन्मुख हे रहे, भानँद अंगि न माह, बिरहणी ॥ 9 ॥ 

( १५३ ) 

गोबिंदा गाइवा दे रे गाइबा दे, झडड़ीं आणि निवार रे। 
झन दिन* अतरि आनंद कोजे, भगति प्रेम रस सार रे ॥टेका। 
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(१) परदा आकर उठा दे। (२) प्रति दिन । 


गाग संरू &१ 


अनमभे भातम अभे एक रस, निर्भय का न कीजे रे । 
अमी महा रस अमृत आपे' अम्हे रसिक रस पीजे रे ॥ १ ॥ 


!। झबिच॒ल अमर असे अबिनाप्ती, ते रस काँह न दीजे रे। 


शातम राम भअ्रधार अम्हारो, जनम सुफल करि लीजे रे ॥ २॥ 


| देव दयाल कृपाल दमोदर, प्रेम त्िना क्यूँ रहिये रे । 


॥ 


दादू रंग भरि राम रमाड़ी* , भगत बदल तूं कहिये रे ॥ ३ ॥ 
गोविंदा जोइबा दे रे जोहबा दे, जे ब्रजें ते वारि रेरे । 
थ्रादि पुरिष तू अरे अम्हारों, कंत तुम्हारी नारी रे ॥टेक॥ 
अंगे संगे रंगे रमिये, देवा” दूरि न कीजे रे। 
रस माहें रस हम थह्‌* रहिये, ये सुख भभने दीजे रे ॥ १॥ 
सेजड़िये सुख रँग भरि रपिये, प्रेम भगति रस लीजे रे । 
एक्मेक रस केलि करंता, भ्रमे अबला हम जीजे रे ॥ २॥ 
समरथ स्वामी शअ्ंतरजामी, बार बार काँह बाहे६ रे । 
भादें झंतें तेज तुम्धरो, दादू देखे गाये” रे॥ ३॥ 


तुम सरसी रंग रमाढ़ि, आप अपरदन यह करी। 
यूनें मा मरमाड़ि ॥ येक ॥ 

मूनें भोलवे कॉँह थई बेगलो, आपणपो दिखाड़ि। 

कैम जीवों हूँ एकली, बविरहणिया नारि॥ १॥ 

में ने बाहिश मा अलगों थह, ग्रातमा उधारि । 

दादू सौँ रमिये सदा, ये ऐे परें तारि॥ २॥ 


मद 5 दहन नर 
(७ दी । (९) आनन्द दो। (३) हे गोविन्द मुझ को देखने दे, ध्र्थाव दर्शन दे, जो 
विन्न डालें उन से बचा कर दशेन दे। (४) हे देव । (५) ऐसा द्ोकर । (६) फेंके । 
(७) गाता है । 

(८) अथ शब्द १ ५५--हे परमेश्वर तुम सरीखा संग का खिलाड़ी आप छिपा रह 
फर मुझ फो न भरमावे॥ टेक | मुझे लुभा कर क्यों जुदा हो गये ध्यपना रूप दिखलाओ: 
में अकेली विर्हिन जा क्‍्योंकर जिे॥ १ ॥ दे जीव के उद्धार करता मुझे त्याग क्र 
हेड मत हो जञाव; दादू के साथ सदा रमते रहो और उसको पार इतारो ॥ २॥| 


हर दांदू दयाल की घानी 


( १४५६ ) 
जागि रे किस नींदड़ी सूता । 


रेणि बिहाणी सब गई दिन आह पहुँता॥ येक ॥| 
सो क्‍यों सावे नींदढ़ी, जिस मरणा होवे रे । 
जोरा बेरी जागणा, जीव तूँ क्‍यों सोबे रे ॥ १ ॥ 
जाके सिर पर जम खड़ा, सर साँधे मारे रे । 
सो क्‍यों सोबे नींदढ़ी, कहि क्‍यों न पुकारे रे ॥ २॥ 
दिन प्रति निस काल मंपे' , जीव न जागे रे । 
दादू सूता नींदढ़ी, उस अंगि न लागे रे॥३॥ 


( १०५७ ) 

जागि रे सब रेणि बिहाणी। 

जाइ जनम अँजुली की पाणी ॥ टेक ॥ 
घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे। 

जे दिन जाइ सो -बहुरि-न आवे ॥ १॥ 
सूरज चंद कहें सममाह। 

दिन दिन झाव घटती जाइ॥ २॥ 
सरवर पाणी तरवर छाया। 

निस दिन काल गरासे काया॥ ३ ॥ 
हंस बटाऊ प्राण पयाना । 

दादू आतम राम न जाना ॥ 9 ॥ 


( (श८ ) 

आदि काल अंति काल, मधि काल भाई। 
जनम काल जुहा काल, काल सँग सदाई ॥ टेक ॥ 
जागत काल सोवत काल, काल मंपे झाई। 
काल चलत काल फिरत, कबहूँ ले जाईं॥ १॥ 
आवत काल जात काल, काल कठिन खाई । 
देत काल देत काल, काल ग्रसे धाई ॥२॥ 
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कहत काल सुनत काल, करत काल सगाई । 


;/ फोम काल क्रोध काल, काल जाल छाई ॥ ३॥ 


| 


श्च्य्य्ट 


| 


काल आगे काल पीछे, काल सँगि समाई। 


काल रहित राम गहित, दादू ल्‍यो लाह ॥ 9१ 
( १०6 ) 

तो को केता कह्या मन मेरे ! 

षिण इक माहें जाह अनेरे, प्राण उधारी ले रे॥ टेक ॥ 
आगे हे मन खरी बिमासणि' , लेखा माँगे दे रे । 

काहे सोबे नींद भरी रे, कृत बिचारे तेरे ॥ १॥ 
ते परि कीजे मन बिचारे, राखे चरनहेँ नेरे । 

रती हक जीवन मोहिं न सके, दाद चेति सबेरे ॥ २ ॥ 


( १६० ) 
. मन वाहला रे कछू बिचारी खेल, पढ़सी रे गढ़ भेल* ॥ टेक॥ 


घहु भाँतें दुख देहगा रे वाहला, ज्यों तिल माँ लीजे तेल । 

करणी ताहरी सोधिस्ती, होसी रे पिर हेलर ॥ १॥ 

इबहीं थें करि लीजे रे वाहला, साईं सेती मेल । 

दादू संग न छाडी पीव का, पाई है ग्रुण की बेल” ॥ २॥ 
( ९६१९ ) 

मन बावरें हो अनत जिनि जाइ। 

तो तू जीवे अमी रस पीवे, अमर फुल काहे न खाह ॥ टेक॥ 

रहु चरण सरण सुख पावे, देखहु नेन अधाह। 

भाग तेरे पीव नेरें, थीर थान बताह॥ १॥ 

संग तेरे रहे घेरे, सहजें अंग समाह। 

सरीर भाहें सोधि साई, अनहद ध्यान लगाह॥ २॥ 

पीव पासि आवे सुख पावे, तन की तपति बुकाह। 

दादू रे जह नाद ऊपजे, पीव पापति दिखाह॥ ३॥ 


१४" लाय- का  जायता पुकार कर कब दास तप मम मम िक मल कक 


सलजनेन+++म “नम वश आशा जबब 
(१) कसोटी । (२) यादे ममेले में । (३) बोक । (४) छा अधांत्‌ काया । 


६४ दादू दयाल की वानी 
( १६२ ) 
निरंजन अंजन कीन्हा रे, सब आतम लीन्हा रे ॥ येक॥ 
झंजन माया अंजन काया, अंजन छाया रे। 
अंजन राते अंजन माते, अजन पाया रे॥१॥ 
अंजन मेरा झ्ंजन तेरा, अंजन मेला रे। 
अ'जन लीया अजन दीया, श्रंजन खेला रे॥ २॥ 
अजन देवा अजन सेवा, अंजन पूजा रे। 
अंजन ध्याना गजन ज्ञाना, अजन दूजा रे॥३॥ 
अंजन बकता अंजन सुरता, अ'जन भावे रे। 
अंजन राम निरंजन कीन्हा, दादू गावे रे ॥9॥ 
( १६३ ) 
ओऔन बेन चेन होवे, सुणताँ सुख लागेरे। 
तीन्यूँ गुण त्रिबिध तिमर, भरम करम भागे रे ॥ टेक ॥ 
होह प्रकास अति उजास, परम तत्त सुमे। 
परम सार नित्रिकार, बिरला कोह बूझे रे॥१॥ 
परम थान सुख निधान, परम सुन्नि खेले । 
सहज भाह सुख समाह, जीव ब्रह्म मेले रे ॥ २॥ 
झगम निगम होह सुगम, दृतर' तिरि आबवे। 
आदि पुरिष दरस परस, दादू सो पावे रे॥ ३॥ 
( १६४ ) 
कोई राम का .राता रे, कोई प्रेम का माता रे ॥ टेक॥ 
कोई मन ऊूँ मारे रे, कोई तन कूँ तारे रे। 
कोई झाप उबारे रें॥ १ ॥ 
कोई जोग जुगता रे, कोई मोष मुकता रे । 
कोई है भगवंता रे ॥ २॥ 


5 आए सन हक बटन तप सनल जन कम न 
(९, दूबर + ढुस्तर अर्थात्‌ जिसके पार जाता अति कठिन है। (२) ताढ़ना दे । 


| 
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कोई सदगति सारा रे, कोई तारणहारा रे । 
कोई पीव का प्यारा रे॥ ३॥ 
कोई पार का पाया रे, कोई मिलि करि झाया रे । 
कोई मन का भाया रे॥9॥ 
कोई है बड़भागी रे, कोई सेज सुदागी रे। 
कोई है अनुरागी रे॥ ५४ 
कोई सब सुखदाता रे, कोई रूप बिधाता रे । 
कोई अस्त खाता रे ॥ ६॥ 
कोई नूर पिछाणे रे, कोई तेज हू जाएं रे। 
कोई जोति बखाणे रे॥७॥ 
कोई साहिब जैमा रे, कोई साई तेसा रे । 
कोई दादू ऐसा रे ॥८॥ 
( १६५ ) 
सदगति साधवा रे, सन्‍्मुख पिरजनहार । 
भोजल आप तिरें ते तारें, प्राण उधारणहार ॥ टेक ॥ 
पूरणु ब्रह्म राम रंग राते, निर्मेल नाँव भ्रधार । 
सुख संतोष सदा सतत संजम, मति गति वार न पार ॥१॥ 
जुगि जुगि राते जुगि जु गे माते, जुगि ज्ञुगि संगति पार । 
जुगि जुगि मेला जुगि जुगि जीवन, जुगि जुगि ज्ञान जिवार ॥२। 
सकल पिरोमणि सब्र सुखदाता, दुलंभ ह॒हिे संतार । 
दादू हंस रहें सुखतागर, झाये परउपगार ॥ ३ ॥ 
( १६६ ) 
अम्द घरि पाहुणा ये, आव्या आतम राम ॥ टेक ॥ . 
चहुूँ दिप्ति नंगलचार, आनूँद अति घणा ये। 
परत्या जेजेकार, बिरध बधावणा ये॥९१॥ 
रू 
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कनक कलस रस माहि, सखी भरि ल्यावज्यों ये । 
थानेंद अंगिन माह, अम्हारे आविज्यों ये॥२॥ 
भावे भगति अपार, सेवा कीजिये ये। 
सनन्‍्मुख सिरजनहार, सदा सुख लीजिये ये ॥ ३ ॥ 
घन्य अम्हारा भाग, आव्या अम्ह भणी ये। 
दादू सेज सुहाग, तूँ त्रियुवुन पणी ये॥9०॥ 
( १६७ ) 
गावहु मंगलचार, आज वधावणा ये। 
सुपनो दर्यो साच, पीव घरि आवशणा ये ॥ टेक ॥ 
भाव कलस जल प्रेम का, सब सखियन के सीस । 
गावत चली वधावणा, जे जे जे जगदीस॥ १॥ 
पदम कोटि रबि मिलमिले, अँगि आँगि तेज अनंत । 
बिगसि बदन बिरहनि मिली, घरि आये हरि कंत ॥ २॥ 
सुंदरि सुरति तिंगार करि, सनमुख परसे पीव। 
मो मंदिर मोहन आविया, वारूँ तन मन जीव ॥ ३॥ 
कवल निरंतर  नरहरी, प्रगट भये भगवंत। 
जहूँ बिरहनि गुण बीनवे, खेले फाग बसंत ॥ 9 ॥ 
बर आयो बिरहनि मिली, अरस परस सब अ्ंग। 
दाद्‌ सुंदरि सुख भया, जुगि जुगि यहु रस रंग ॥ ५॥ 
॥ राग शंकर ॥ 
€ श्ध्८ ) 
सबद समाना जे रहे, गुर बाइक बीधा। 
उनहीं लागा एक सौ, सोई जन सीधा ॥ टेक ॥ 
ऐसी लागी मरम की, तन मन सब भूला। 


जीवत मिरतक है रहे, गहि आतम सूजता ॥ १॥ ' 
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चेतनि चितहिं न. बींसरे, महा रस मीठा। 
सबद निरंजन गहि रह्या, उनि साहिब दीठा॥ २७ 
एक सबद जन ऊपेरे, सुनि सहजे जागे। 
अंतरि राते एक सों, सरत न सुख' लागे ॥ ३॥ 
सबद समाना सन्म्रुख रहे, पर आतम थआगे। 


दादू सीके देखताँ, अविनासी लागे॥ 9 ॥ 
( १६६ ) 


अहो नर नीका हे हरि नाम । ह 
दुजा नहीं नाँउ बिन नोका, कहिले केवल राम ॥ थेक॥ 
निरमल सदा एक अबिनासी, अजर अकृल रस ऐसा । 


दिढ़ गहि राखि मूल मन माही, निरखि देखि नित्र केता ॥ १ ॥ 

यहु रत मीठा महा अप्ीरस, अपर अनूप पीवे। 

राता रह प्रेम सूँ माता, ऐसें जुगि जुगि जीवे॥२॥ 

दूना नहीं ओर को ऐसा, गुर अंजन करि सुमे। 

दादू मोदे भाग हमारे, दाप्त बमेको! बूझे॥३॥ 
( ९७० ) 

कष आवेगा कब्र भआवेगा। 

पिव परगठ आप दिखावेगा, मिठड़ा मुझ-कूं भावैगा ॥ टेक ॥ 

कंठड़े लागि रहूँ रे, नेनोँ में वाहि परूँ रे। 

पिव तुझे बिन भूरि मरूँ रे ॥ १॥ 

पाँऊं मस्तक मेरा रे, तन मन पिवजी तेरा रे। 

हूँ राखूं' नेनों नेरा रे॥२॥ 

हियढ़े हेत लगाऊँ रे, अब के जे पांव पाऊँ रे । 

तो बेरि- बेरि बलि जाऊं रे॥ ३ ॥ 


काल रकउतमपक४ नाता इक पक पक आर आजा 
(६) छापे को एफ पुस्त में “सर सन्म्रुख” ह भर सब लिपि ओर पुम्तकों 
: में ऊपर के पाठ फे अनुसार है । (२, विचेकी | 
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सेजढ़िये पिव आवे रे, तब झानूँद अंगि न मावे रे । 
जब दादू दरस दिखावे रे । 

( १७१९ )९ 
पिरी तूँ पाएु पमाई रे, मूँ तनि लगी बाहि रे॥ टेक ॥| 
पाँधी वें दो निकरी आता, थ्र्मों माएु गालुहाइ रे । 
साँई मिकाँ सद खे अला, ग़ुकी गाल्हि सुणाह रे ॥ १॥ 
पसाँ णक दीदार खे अला, सिक अाँजी लाहि रे। 
दादू मंकि कलूब में अला, तोरे वी ना काह रे॥२॥ 

( श्र )२ 
को मेड़ीदो सञणाँ, सुँहारी सुरति खे भला, 

लगा डीहूँ धरण्णों ॥ टेक ॥ 

पिरीयाँ संदी गाल्हढ़ी अला, पॉँधीश्ड़ा पुच्छों । 
कडेहीं ईंदो मूँ घरें अला, ढींदो बाँह श्रपाँ॥ १॥ 
आहे सिक दीदार जी अला, पिरी पूर पमाँ। 
इंय दाद जे जियंदे अला, सजणोँ साँणु रहाँ॥ २॥ 
..._ (९) अथ सिंधी शब्द न० १७१-हे प्रीतम तू आप | पाणणु ] अपना/जर 
दिखला [ पश्ाइ ], (मेरे शरीर में आग [ बाहि ] क्षगी हे--॥ टेक ॥ हाय ! | अर 
पथिक [ पॉधो ] निकक्ष जायगा [ बेंदो |, तू हम से बोल [ गल्हाई ] | साँईं मैं तेरे व 
का [ सद खे ] अनुरागी हूँ [ सिद्ाँ], मुमे गुप्त भेद सुना दे॥१॥ मैं तेरे ' 


दीदार को देखू [ पर्चा), हमारी [ असाँ जो | तड़प [ सिक्र ] दूर कर [ ल्ाहि 
दादू के चित्त के अतर तेरे सिवाय [ तो रे ] दूसरा [ बी ] कोई नहीं है ॥ २॥ 
(२) अथे सिन्धी शब्द नं० १७२-झुंदर [ सुद्दारी | छुरत को सजन से « 
मिलावेगा [ को मेडी दो ] बहुत दिन [ डींह ] बीत गये॥ टेक ॥ प्रीतम [ पिसीर 
की [संडी ] बात [ गाल्दढ़ी ] पथिऋ [ पाँधी ] से पूछू । वह हमारे घर [ मूँ ग 
कब [ कडेद्दों ] आवेगा [ इंदो ] और हम को अपनी बाँद देगा॥ १॥ दीदार 
[ जी ] उमग [ सिक्र ] है कि प्रीतम को अधघा कर [प्र ] देखूँ [ पसाँ ]। जे 
भर [ जियँदे ]। यही कि दादू अपने सजन के साथ [ साँखु ] रहै॥ २॥ * 
(यद दोनों सिंधी शब्द हर लिपि ओर पुस्तक में निराली अशुद्धता 
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| ( ९७१ ) 

' हरि हाँ दिखावो नेना। 

सुंदर मूरति मोहना, बोलि खुनावों बेना॥ टेक॥ 
प्रगट पुरातन खंडना, मही मान सुख मंडना॥ १ ॥ 
अबिनासी आअपरंपरा, दीनदयाल गगन घरा॥ २॥ 
पारत्रह्म पर पूरणा, दरस देहु दुख दृग्णा॥ ३ ॥ 
कर किरपा करुणामई, तब दाद देखे तुम दह ॥ ४ ॥ 


( १७४ ) 
राम सख सेवग जाने रे, दूजा दुख करि माने रे ॥ देक ॥ 
झौर अगिन की माला, फेंघ' रापे हे जम काचा। 
सम काल कठिन सर पेखे, ये सिंह रूप सब देखे॥ १ ॥ 
विष प्ागर लहरि तरंगा, यहु ऐसा कप भ्रुवंगा। 
मे मीत सयानक भारी, रिप करवत मीच बिचारी ॥ २॥ 
यहु ऐसा रूप छलावा, ठग पाती हारा आावा। 
सब ऐसा देखि बिचारे, ये प्राशघात बटपारे ॥ ३ ॥ 
ऐसा जन सेवग सोहं, मन ओर न भावे काई। 
हरि प्रेम मगन रंग राता, दादू राम रमे रस माता ॥ 9 ॥ 


( १७५ ) 
भाप निरंजन यों कहे, कीरति करतार। 
में जन सेवग हे नहीं, ऐके अँग सार ॥ टेक॥ 
मप्र कारण सब परिहरे, आपा भ्रभिमान | 
सदा भ्रखंडित उर परे, बोले भगवान ॥ १ ॥ 
अंतर पट जीचे नहीं, तबहीं मरि जाह। 
बिछुरे तलफे मीन ज्यों, जीवे जल झाइ ॥ २॥ 
खीर नीर ज्यों मिति रहे, जल जलहि समान । 
आतम पाणी लूए ज्यों, दुजा नहिं भान ॥ ३॥ 
(१) फंडा। 








७० दादू दयाल की बानी 


में जन सेवग हे नहीं, मेरा बिसराम। 


मेरा जन मुझ सारिखा, दादू कहे राम ॥9७॥ 
( १७६ ) 


सरनि तुम्हारी केसवा, में अनंत सुख पाया। 
भाग बड़े तूँ भेटिया, हाँ चरनों आया॥ टेक ॥ 
मेरी तपति मिद्री तुम देखताँ, सीतल भयो भारी। 
भव बंधन मुकृता भया, जब मिले मुरारी॥ १ ॥ 
भरप्त भेद सब भूलिया, चेतनि चित लाया। 
, पारस सूँ परचा भया, उन सहत्रि लखाया॥ २॥ 
मेरा चंचल चित निहचल भया, इत्र अनत न॑ जाई। 
मगन भयो सर बेधिया, रस्त पिया अघाई ॥ ३॥ 
सन्‍्मुख द्वे तें सुख दिया, यहु दया तुम्हारी। 
दादू दरसन पावई, पिव प्राण झधारी॥ 9 ॥ 


(९७७ ) 
गोबिंद राखो अपनी ओट । 


काम किरांध भये बटपारे, तक मारें उर चोट ॥ टेकू॥ 


बेरी पंच्र सबल सेंगि मेरे, मारग रोहि रहे । 


काल अहेड़ी बधिक है लागे, ज्यूँ जिव बाज गहे ॥ १॥ 


ज्ञान ध्यान हिरदे हरि लीना, सँग ही घेरि रहे। 

सममति न परई बाप रम्रह्या, तुम बिन सूल सहे ॥ २॥ 

सरणि तुम्हारी राखो गोबिंद, इन का संग न दीजे। 

इन के संग बहुत दुख है दादू कों गहि लीजे ॥ ३॥ 
श्ज्८ ) 


राम कृपा करि होहु दयाला। 

दरसन देहु करो प्रतिपाला ॥ टेक ॥ 
बालक दूध न देह माता। 

तो वे क्यूं करि जिबे विधाता॥ १॥ 


राग रामकली ७ 


गुण ओशुण हरि कुछ न बिचारे । 

झंतरि हेत प्रीति करि पाले॥ २॥ 
झपनी जानि करे प्रतिपाला। 

नेन निकटि उर घरे गोपाल्ा ॥ ३. 
दादू कहे नहीं बस मेरा। 

तू माता में बालक तेरा॥४॥ 

( १७६ ) 

भगति माँगाँ बाप भगति माँगोँ । 

मुनें ताहरा नाँव नो' प्रेम लागोंँ॥ देक॥ 
सिवपुर बल्मपुर सरब शू* कोजिये । 

झमर थावा' नहीं लोक माँगोँ ॥ 
झापिः गवलंबन* ताहरा अंग नो । 

मगति सजीवनी रंगि राचों ॥ 
देह ने ग्रेह नो बास बेऊकंठ त्ों? 

इन्द्र आसण नहीं मुकति जाबों ॥ १॥ 
भगति वाहली< खरी ञ्ाप अविचल हरी । 

निरमलो, नाँव रस पान भावे॥ 
पिधि नें रिधि नें, राज रुड़ो नहीं । - 

देव पद माहरे काजि न आबे ॥ २॥ 
आतमा अंतर सदा निरंतर । 

ताहरी बापजी भगति दीजे॥ 
कहे दाद हिंवें कोडि दत्त आपे। 

तुप बिना ते अम्हे नहीं लीजे*॥ ३ ॥ 


(१) को । (२) क्या । (३, होना । ४) दे । (५) सहारा ) (६) भोर। (७) का । 
(८) प्यारी । (&) दादू सादिव कह्दते हें कि यदि अब कोई मुझे करोड़ों की संपत्ति भी 
दे तो मुम्दें छोड़ कर न लू | 


छर्‌ दादू दया की वानी 
( १८० )१९ 
एह्ो एक तू रामजी, नाँव रुड़ो । 
ताहरा नाँव बिना. बी हो सबे कूढ़ो ॥ टेक ॥ 
तुम बिना ओर कोई कलि माँ नहीं, 
सुमिरतों संत नें साद आपे। 
करम कीधोँ कोटि छोड़वे बाघो, 
नाँव लेताँ षिणुतही ये कापे ॥ १ ॥ 
संत नें साँकड़ो दुष्ट पीड़ा करे, 
वाहरें वाहलो बेगि आवये। 
पाप नाँ पुंज पहाँ कर लीधों, 
भाजिया भय भरम जोनि न आवे ॥ २ ॥ 
साध न दुहेलों तहाँ तू आकुलों, 
माहरों माहरों करी नें धाये। 
दुष्ट नें मारिबा संत नें तारिबा, 
प्रगणग थावा तिहाँ आप जाये ॥ ३ ॥ 
नाम लेताँ षिण नाथ तें एऊलें, 
. कोटिनोँ कमनाँ छेद कीषों । 
कहे दाद हिंवें तुप बिना को नहीं, 
साखि बोलें जे सरण लीघाँ॥ ४ ॥ 


“7 छू अत शुक्रातो शब्द १८०-हे राजजी एक तूही ऐसा ( एहौ , हे अ्थात 
तुक सरीखा दूसरा नहीं है, तेगा नाम उत्तम (रूडौ) है, तेरे नाम के अतिरिक्त 
दूसरा ( बीजौ ) सब मिथ्या ६ कूड़ो ) है ॥ टेक ॥ तुम्दारे सित्राय कोई कलियुग में नहीं 
है ज्िस का स्मरण संत को स्वाद दे ( साद आपे ), किये हुए करोडों कर्मों के बंधन 
तेरे नाम लेते दे छिन में छूट और कट जाते हैं ( कापे )॥ १॥ जब दुष्ट जन संतों को 
कढी ( सॉकडो ) पीडा देते हैं तब उन की सद्दायता को ( बाहर ) प्रीतम तुरते आता है; 
ऐसे संत जिन्‍्हों ने पाप की ढेरी को दूर ( पह रॉ) ओर भय ओर भरस को नष्ट और 
अपने को पुनजेन्म से परे कर लिया है योनि न आवै )॥ २॥ जहाँ साध को गाढ़ 
शान पठती है तहाँ तू व्याकुल हो कर “मेरा मेरा” पुकारता आप दौड़ता है और 
साज्ञात प्रगट होकर दुष्ट को मारता ओर सत को तारता है ॥ ३॥ दे नाथ तू नाम 
्ेते ही अकेला करोड़ों कर्मों का नाश करता है, [ दादू ] अब ( हिरवें ) तेरे बिना कोई 
नहीं है और इस की साखी तेरे शरणागत जन देते हैं॥ ४॥ 


राग रामफल्ी 
( १८९१ ) 
हरि नाम देहु निरंजन तेरा । 
हरि हरखि जंपे जिव मेरा ॥ टेक ॥ 
भाव भगति हेत हरि दीजे, प्रेम उमंग मन आावे। 


७३ 


कोमल बचन दीनता दीजे, राम रप्तायण भावे॥ १॥ 


बिरह बैराग प्रीति मोहिं दीजे, हिरदे साच सति भाखों । 


चित चरणों चितामणि दीजे, अंतरि दिढ़ करि राखों ॥ २ ॥ 


सहज संतोष सील सब दीजे, मन निहचल तुम लागे। 


चेतनि चितनि सदा निवासी, संगि तुम्हारे जागे॥ ३॥ 


ज्ञान ध्यान मोहन भोहिं दंजे, सुरति सदा सँगि तेरे । 


दीनदयाल दाद झूँ दीजे, परम जोति घटि मेरे ॥ 9 ॥ 


( ८२ ) 
जै ज्ञे जे जगदीस तू, तूँ समरथ साँह । 
सकल भवन भाने घढ़ें' , दूजा को नाहीं॥ टेक ॥ 
काल मीच करुणा करे, जम किंकर माया। 
महा जोध बलवंत बली, भय कंपे राया॥ १॥ 
जुरा मरण तुम थें ढरे, मन कों भय भारी । 
काम दलन करुणा महँ, तूँ देव मुरारी ॥ २॥ 
सब कंपे करतार थें, भव बंधन पासा। 
अरि रिप* भंजन भय गता, सब बिधन बिनासा ॥ ३ ॥ 
पिर ऊपर सार खड़ा, सोहई हम माहीं। 
दादू सेवग राम का, निरमय न ढराई ॥ 9 ॥ 
( ९८३ ) 
हरि के चरण पकरि मन मेरा । 
यहु अधिनासी घर तेरा ॥ टेक ॥ 


(१ ) तोढे और गदे । ( २ )।अंतर और याहर के शत्रु, 


छ 


७६ दादू दयाल को वानी 


सहजें तोरा ये मन भोरा, साधन सों रँग आई। 
दाद तोरी गति नहिं जाए, निरबाहो कर लाई॥ ३॥ 
( (८६ ) 
हरि मारग मस्तक दीजिये, तब निकट परम पद 
लीजिये ॥ टेक ॥ 
हस मारग माहें मरणा, तिल' पीछे पाँव न धरणा। 
अब आगे होह सो होई, पीछें सोच न करणा कोई ॥ १॥ 
ज्यों सूरा रण जूके, तब आपा पर नहिं बूमे। 
सिर साहिब काज सँवारे, घए घावाँ आपा डारे॥ २॥ 
सती सत गहि साथा बोले, मन निहचल कदे न डोले । 
वा के सोच पोच जिय न आवबे, जग देखत आप जलावे ॥ ३ ॥ 
इस पिर सों साटा कीजे, तब अबिनासी पद लीजे । 
ता का तब सिर स्याबित होवे, जब दादू आपा खोबे ॥ 9 ॥ 
( १६० ) 
भूठा कलिजुग कह्या न जाइ, अस्त को बिष कहे बणाह ।टेक। 
घन को निरधन निरधन के घन, नीति भनीति पुकारे । 
निर्मल मेला मेला निरमल, साध चोर करि मारे ॥ १॥ 
कंचन काच काद के कंचन, हीरा कंकर भाखे। 
माणिक मणियाँ मणियों माणिक, साच झूठ करि नाखे ॥ २। 
पारस पत्थर पत्थर पारस, कामधेन पसु गावे। 
चंदन काठ काठ के चंदन, ऐसी बहुत बनावे ॥ ३ ॥ 
रस को अणरस अणरस को रस, मीठा खारा होई। 


दादु कलिजुग ऐसा बरते, साचा बिरला कोई॥ 9। 
( १6६१ ) 


दादू मोहिं भरोसा मोटा । 


तारण तिरणु सोई तँँग मेरे, कहा करे कलि खोदा ॥ टेक । 
(१)छिन भर। 


राग रामकंली ७७ 


दौं लागी दरिया यें न्‍्यारी, दरिया मंक्ति न जाई। 
मच्छ कच्छ रहें जल जेते, तिन के काल न खाई ॥ १॥ 
जब सूबे प्यंजर धर पाया, बाज रह्मा बन माहीं। 
जिन का तमरथ राखणहारा, तिनऊे को डर नाहीं ॥ २॥ 
साथे भूठ न पूजे कबहूँ, सत्ति न लागे काई। 


दादू साचा सहजि समाना, फिरि वे झूठ बिलाह॥ ३ ॥ 
६ १6२ ) 
साह' को साथ पियारा । 


साथे साथ सुहावे देखो, साचा सिरजनदारा ॥ टेक ॥ 
ज्यं घए धावाँ सार पढ़ीजे, कूठ सबे कड़ि जाईं। 
घण के घाऊँ सार रहेगा, भूंठ न माहि समाह॥ १॥ 
कनक कसोटी भगिनि मुख दीजे, कंप' सबे जलि जाई। 
यों तो कसणी साच सहेगा, भूठ सहे नहिं भाई॥ २॥ 
ज्यू घृत के ले ताता कीजे, ताह ताह तत कीन्दहा । 
ततें तत्त रहेगा भाई, झूठ सबे जलि पीना ॥ ३॥ 
यों तो कंत्णी साच सहेगा, साथा कृषि कृपि लेवे । 
दादू दरसन साथा पावे, झूठे दरस न देवे ॥ ४॥ 


( १७३ 
बातें बादि जाहिंगी भहंये, तुम जिनि जानो बातनि 


पहये ॥ टेक ॥ 
जब लग अपना आप न जाएं, तब लग कथनी काची । 


झापा जाएि साह ऊझेँ जाएे, तब कथनी सब साची ॥ १ ॥ 
करणी बिना कंत नहिं पावे, कहे सुने का होई। 
जेप्ती कहे करे जे तेप्ती, पावेगा जन सोई॥ २ ॥ 
बातनिहीं जे निरमल होवे, तो काहे ऊँ कपति लीजें। 


सोना अगिनि दहे दस वारा, तब यहु प्राण पतीज्े ॥ ३ ॥ 





(०) सोने का मेन । 


दे दौदू दर्यांल की बानी 


यों हम जाणा मन पतियाना, करणी कठिन: अपारा । 
दादू तन का आपा जारे, तो तिरत न लागे बारा ॥ 9 ॥ 


( १6४ ) 

पंडित राम मिले सो कोजे, 

पढ़ि पढ़ि बेद पुराण बखाने, सोहं तत कहि दीजे ॥ टेक ॥ 
आतम रोगी बिषम बियाधी, सोई करि औषधि सारा । 
परसत प्राणी होइ परम सुख, छूंटे सब संसारा॥ १॥ 
ये गुण इन्द्री अगिनि अपारा, तासनि जले सरीरा । 

तन मन सीतल होइ सदा सुख, सो जल नावो नीरा ॥ २ ॥ 
सोई मारग हमें बतावो, जिहिं पँथि पहुँचे पारा । 
भूलि न परे उल्टि नहिं आवे, सो कुछ करहु बिचारा ॥ ३ ॥ 
गुर उपदेस देहु कर दीपक, तिमर पिटे सब सूके। 
दादू सोई पंडित ग्याता, राम मिलन की बूमे॥ 9 ॥ 


( १६५ ) 
हरि राम बिना सब भरमि गये, कोईं जन तेरा 
ु साच गहे ॥ टेक ॥ 
पीवे नीर तृषा तन भाजे, ज्ञान गुरू बिन कोह न लहे । 
परगट पूरा समकि न आावे, ता थें प्रो जल दूरि रहे ॥ १ ॥ 
दरष सोक दोठ सम करि राखे, एक एक के सेंगि न बहे । 
अनतहि जाइ तहाँ दुख पावे, आपहि आपा आप दहै ॥ २ ॥ 
आपा पर भरम सब छाड़े, तीनि लोक परि ताहि घरे । 
सो जन सह्दी साच को परसे, अमर मिले नहिं कबहुँ मरे ॥॥ ३ ॥ 
पारतह्म सों प्रीति निरंतर, राम रपाहण भरि पीवे।. 
सदा अनंद सुखी साचे सों, कहे दादु सो जन जावे ॥ ४ ॥ 
( १6६ ) 
नग झंधा नेन न सके, जिन सिरजे ताहि न बूमे ॥ टेक ॥ 


राग रामकली 


पाहण की पूजा करें, करि आतम घाता-। 
निरमल नेन न आवई, दोजग' दिपि जाता ॥ १ 
पूजे देव दिहाड़िया', महामाई माने। 
प्रगद देव निरंजना, ता की सेव न जाने ॥ २॥ 
भेरों भूत सब भरम के, पसु प्राणी ध्यावे। 
सिरजनहारा सबनि का, ता हूँ नहिं पावे ॥ ३ ॥ 
भाप सुवारथ मेदिनी , का का नहिं करई। 

दादू साथे राम बिन, मरि मरि दुख मभरई ॥ 9 ॥ 

( 2६७ ) 
सावा राम न जाएँ रे, सब झूठ बखाएं रे ॥ टेक ॥ 
भूठे देवा कूंठी सेवा, कूठा करे पसारा। 
झूठी पूजा झूठी पाती, भूठा पूजणहारा॥ १ ॥ 
भूठा पाक करे रे प्राणी, कूठा भोग लगावे । 
झूठा भाड़ पड़दा देवे, भूठा थाल .बजावे ॥ २॥ 
भूठे बकता झूठे छुरता, झूठी कथा सुणावे । 
भूठा कलिजुग सब को माने, कठा भरप्त दिद़ावे ॥ ३ ॥ 
थावर जंगम जल थल महियल” , घटि धटि तेज समाना । 
दाद आतम राम हमारा, आदि पुरिष पहिचाना ॥ ४ ॥ 
(€ €६८ ) 

में पंधि एक अपार के, मन शोर न भावे । 

सोई पंथि पावें पीचव का, जिस भाप लखावे ॥ टेक ॥ 
को पंथि हिंदू तुक के, को काहू राता। 

को पंथि सोफी सेवड़े, को सन्यासी मात्ता॥ १ ॥ 
को पंथि जोगी जंगमा, को सक्कि पंथि धावे । 

को पंथि कमड़े कापड़ी, को बहुत मनावे ॥ २॥ 


(१) नक । (२) देहरा | (३) संसार | (४) पृथ्वी संबंधी | 


८० दादू दयात को बानी 


को पंथि काहू के चले, में ओर न जानों। 
दादू जिन जग पिरजिया, ताही को मानों ॥ ३ ॥ 
( ९6€& ) 
आज हमारे राम जी, साध घरि शाये। 
मंगलचार चहुँ दिसि भये, आनंद बधाये ॥ टेक ॥ 
चोक पुराऊँ मोतियाँ, घर्ति चंदन लाऊँ। 
पंत्र पदारथ पोह करि, यहु माल चढ़ाऊँ॥ १॥ 
तन मन धन करों वारएें, परदखिना' दीजे । 
सीस हमारा जीव ले, नोछावर कीजे ॥ २॥ 
भाव भगति करि प्रीति. सों, प्रेम रस पीजे । 
सेवा बंदन आरती, यहु लाहा' लीजे ॥ ३॥ 
भाग हमारा हे सखी, सुख सागर पाया । 
दादू का दरसन किया, मिले त्रिमुवन राया ॥ 9॥ 


२०० ) 


( 
निरंजन नाँव के रप्त माते, कोइ पूरे प्राणी राते ॥ टेक ॥ 
सदा सनेही राम के, सोई जन साथे। 
तुम बिन भोर न जानहीं, रँग तेरे हि राचे ॥ १॥ 
शान न भावे एक तूं, सति साधू सोई। 
प्रेम पियासे पीव के, ऐपता जन कोई ॥ २॥ 
तुम हीं जीवनि उरि रहे, आनंद अनुरागी | 
प्रेम मगन पिव प्रीतड़ी, ले तुम सेँ लागी ॥ ३॥ 
जे जन तेरे रँँग रंगे, दजा रँँग नाहीं। 
जनम सुफल करि लीजिये, दादू उन माहीं ॥ ४ ॥ 
( २०१ ) 
चलु रे मन जहेँ अमृत बनाँ। 
निरमल नीके संत जनाँ॥ टेक॥ 
(१)फेरी। (२) लाभ । 





वेली आनंद प्रेम सपा । 


राग रामकली पर 


निरमुण नाव फल आगम अपार । 
संतन जीवनि प्राण-अधार ॥ १ ॥ 
सीतलत छाया सुखी सरीर। 
चरण सरोवर निरमल नीर॥ २॥ 
सुफल सदा फल बारह मास। 
नाना बाणी धुनि परकास ॥ ३॥ 
जहाँ बास बसि अमर अनेक ! 
तहँ चलि दादू इहे बिबेक॥ ४॥ 
( २०२ ) 
चलो मन माहरा जहाँ मित्र अम्हारा। 
जहँ जामण मरण नहिं जाणिये नहिं जाणिये ॥ टेक ॥ 
जहँ मोह न माया मेरा न तेरा। 
ञावा गमन नहीं जम फेरा ॥ ६ ॥ 
प्यंड पढ़े नहिं प्राण न छांठे । 
काल न लागे झाव न खूटे ॥ २॥ 
अपर लोक तहें झखिल' सरीरा। 
व्याधि बिकार न ब्यापे पीरा ॥ ३ ॥ 
राम राज कोह भिड़े न भाजे। 
इसथिर रहणा बेठा छाजे! ॥ 9 ॥ 
अलख निरंजन ओर न कोई । 


मित्र हमारा दादू सोई॥ ५॥ 
( रण्रे ) 


सहजें मगन राम रस सींचे, दिन दिन बधती जाह ॥ देक ॥ 
सतग्रर सहजे वबाही” वेली, सहजि गगन घर छाया । 
सहजे सहजें के पल मेल्हे, जाएे अवधू राया॥ १॥ 





(१) घटे | (२) अमर । (३) शोभा दे | (४) सींची । 





प्र्‌ दादू दयाल की बानी 


आतम बेली सहजें फूले, सदा फूल फल होई। 
काया बाढ़ी सहजें निपजे, जाएं बिरला कोई ॥ २॥ 
मन हठ बेली सूकण लागी, सहजे जुमि जुगि जीवे । 
दाद बेलि अमर फल लागे, सहजि सदा रस पीबे ॥ ३॥ 


२०४ 

संतो राम बाण मो्हि लागे 

मारत मिरग मरम तब पायो, सब संगी मिलि जागे ॥ देक ॥ 
चित चेतनि च्यंतामणि चीन्हे, उल्नटि अपूठा आया। 
मंदिर पेसि बहुरि नहिं निकसे, परम तत्त घर पाया॥ १॥ 
आवे न जाइ जाइ नहिं आवबे, तिहि रप्ति मनवाँ माता । 

पान करत परमानेंद पायो, थकित भयो चल्नि जाता ॥ २॥ 
भयो अपंग पंक' नहिं लागे, निर्मल संगि सहाई । 
पूरण त्रद्म अखिल अबिनासी, तिहि तजि अनत न जाई ॥ ३ ॥ 
सो सर* लागि प्रेम परकासा, प्रगटी प्रीतम बाणी। 

दादू दीनदयालहि जाए, सुख में सुरति समाणी ॥ 9 # 


( २०५ ) 

मधि नेन निरखों सदा, सो सहज सरूप। 
देखत ही मन मोहिया, सो तत्त अनूप ॥ टेक ॥ 
तिरबेणी तट पाहया, मरति अबिनासी । 
जुग जुग मेरा भावता, सोई सुख रासी॥ १ ॥ 
तारुणी तदि देखिहाँ, तहाँ असथाना । 
सेवग स्वामी सेंगि रहे, बेठे भगवाना |। २॥ 
निरभय थान सुहात सो, तहँ सेवग स्वामी । 
अनेक जतन करि पाइया, में अंतरजामी ॥ ३॥ 
तेज तार परमिति नहीं, ऐसा उजियारा ! 
हाट पार न पावई, सो सरूप सँभारा ॥ 9॥ 

है (१ ) कीचड़ । ( २ ) वान । 








पैक 


रशांग रामकलो ८३ 

( २०६ ) 
निकटि निरंजन देखिहाँ, छिन दूरि न जाई। 
बाहिर भीतर एक सा, सब रहा समाई ॥ टेक ॥ 
सतगुर भेद बताइया, तब पूरा पाया। 
नेनन हीं निरखाँ सदा, धरि सहजें आया॥ १॥ 
पूरे साँ परचा भया, पूरी मति जागी। 
जीव जानि जीवनि मभिल्‍यो, ऐसे बढ़ मांगी ॥ २॥ 
रोम रोम में रपि रहा, सो जीवनि मेरा। 
जीव पीव न्‍यारा नहीं, सब संगि बसेरा॥ ३॥ 
सुन्दर सो सहजें रहे, पद अंतरजामी। 
दादू सोई देखिहोँ, सारों सेगि स्वामी ॥9॥ 


( २०७ ) 
सहज सहेलड़ी हे, तू निर्मल नेन निहारि। 


: रूप अरूप निरशुण आगशुण में, जिभुवन देव मुरारि ॥ टेक ॥ 


बारम्घार निरखि जगजीवन, इहि धरि हरि अबिनासी । 
सुन्दरि जाइ सेज सुख बिलसे, पूरण परम निवासी ॥ १॥ 
सहजे संगि परप्ति जगजीवन, आसणि अमर शअकेला । 
सुन्दरि जाह सेज सुख सोधे, ब्रह्म जीव का मेला ॥ २ ॥ 
मिलि आनंद प्रीति करि पावन, अगम निगम जहँ राजा । 
जाइ तहाँ परत्ति पावन कोँ, सुन्दरि सारे काजा ॥ ३ ॥ 
मंगलचार चहूँ दिपि रोपे, जब सुन्दरि पिव पावे। 
परम जोति पूरे सो मिलि करि, दाद रंग लगावे ॥ ४ ॥ 
( रे०ण्८ ) 
तहँ आपे आप निरंजना, तहँ नित्र बापर नहिं संजमा ॥टेंक। 
तह घरती अम्पर नाहीं, तह घूष न दीसे छाहीं। 
तहें पपन न चाले पाणी, तहँँ झापे एक बिनानी ॥ ! ॥ 


८४ दादू दयाल की बानी 


तहँ चन्द न ऊगे सूरा, मुख काल न बाजे तूरा। 
तहूँ सुख दुख का गमि नाहीं, वो तो अगम अगोचर माही ॥२॥ 
तह काल काया नहिं लागे, तहँ को सोबे को जागे। 
तहें पाप पुण्य नहिं कोई, तह अलख निरंजन सोई ॥१॥ 
तहँ सहजि रहे सो स्वामी, सब घटि अंतरजामी । 
सकल निरंतर बासा, रंटि दादू संगम पासा॥ ४॥ 


(२०६ 
आअवधू बोलि निरंजन बाणी, तहूँ एके अनहद जाणी ॥टेक॥ 
तह बसुधा' का बल नाहीं, तहँ गगन घाम नहिं छाँदीं । 
तहूँ चंद सूर नहिं जाई, तहेँ काल काया नहिं भाई ॥ १॥ 
तहूँ रेणि दिवस नह्हिं छाया, तह बाव बरण नहिं माया । 
तह उदय अस्त नहिं होई, तह मरे न जीवे कोई ॥ २॥ 
तहँँ नाहीं पाठ पुराना, तहँ अगम निगम नहिं जाना । 
तहेँ विद्या बाद नहिं ज्ञाना, नहिं तहाँ जोग झरु ध्याना ॥ ३ ॥ 
तह निराकार निज ऐश्ा, तहँ जान्या जाइ न तेहा। 
तह सब गुण रहिता गहिये, तहँ दादू अनहृद कहिये ॥ ४ ॥। 


२१० 

बाबा को ऐसा जन जोगी । स्का 
अंजन छाड़े रहे निरंजन, सहज सदा रस भोगी ॥ येक। 
छाया माया रहे बिबरजित, प्यंंड ब्रह्मंड नियारे। 
चंद सूर थें अगम अगोचर, सो गहि तत्त बिचारे ॥ १। 
पाप पुरय लिप नहिं कबहूँ, दोह पर रहिता सोई। 
धरनि अकास ताहि थें ऊपरि, तहाँ जाइ रत होई ॥ २। 
जीवण मरण न बॉछे' कबहूँ, आवागवन न फेरा। 
पाणी पवन परस नहीं लगे, तिहि सेंगि करे बसेरा ॥ ३ । 
गुण आकार जहाँ गमि नाहीं, आपे आप अकेला । 
दाद जाइ तहाँ जन जोगी, परम पुरिष सों मेज्ञा ॥ 9 । 

.... (0४थ्वी। ()मोॉंगे। 


शाग रामकल्ी ८ 
( २११ ) 
जोगी जानि जानि जन जीवे । 
बिनहीं मनसा मनहिं बिचारे, बिन रसना रस पीवे ॥टेक॥ 
बिनहीं लोचन निरखि नेन बिन, सवण रहित सुनि सोई । 
ऐसें आतम रहे एक रस, तो दूसर नाँव न होई ॥ १॥ 
बिनहीं मारग चले चरण बिन, निहचल बेठा जाई । 
बिनहीं काया मिले परस्पर, ज्यों जल जलहि प्माई ॥ २॥ 
बिनहीं ठाहर आसण पूरे, बिन कर बेचु बजावे। 
बिनहीं पाँऊँ नाचे निस्र दिन, बिन जिभ्या गुण गावे ॥ ३ ॥ 
सब गुण रहिता सकल बियापी, बिन हंद्री रस भोगी । 
दादू ऐसा गुरू हमारा, । आप निरंजन जोगी ॥ 9 ॥ 


बे 

इहे परम गुर जोगं, अमी महा रस भोगं॥ टेक ॥ 
मन पवना थिर साथधं, अविगत नाथ भराधं। 

तहें सबद अनाहद नादं॥ १४ 

पंच सखी परभोधं, अगम ज्ञान गुर बोधं। 

तह नाथ निरंजन सोध॑ ॥ २॥ 

सतग्गरुर माहि बतावा, निराधार घर छावा। 

तहूँ जोति सरूपी पावा॥ ३ ॥ 

सहजें सदा प्रकासं, पूरण ब्रह्म बिलासं। 

तहँ सेवग दाद दासं॥9॥ 


मूनें' येह अचंम्भो थाये । 
कीड़ी' ये हस्ती बिडास्यो, तेन्हें बेठी खाये ॥ येक | 


(१) मून > मुझे । ( ६) थाये होता है । (३) कीड़ो--चींदी अर्थात सुरत या 
जीवात्मा जो यहाँ झति दुबल हो रही हे परंतु सतगुरु प्रताप से पुष्ट हो कर हस्दी ख्पी 
मन फो सार लेती ह--( पंडित चंद्रिका प्रसाद ने कीढ़ी का अभिप्राय “मन्सा” लिखा 
हू जो ठीक नहीं हो सऊता क्‍योंकि मनसातो सन की जाई इच्छा हैं वह उसे 
क्या मारेगी |)। 
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जाए' ह॒तौ ते बैठों हरे, अजाण' तेन्हें ता वाहे' । 
पाँगुलो उजाबा लाग्यो? , तेन्हें कर को साहे॥ १॥ 
नान्‍्हो' हुतो ते मोटो थयो, गगन मेडल नहिं माये । 
मोयेरोी बिसतार भणीजे, तेती केन्हे जाये"॥ २॥ 
ते जाणे जे निरखी जोवे* , खोजी ने बलि माहें। 
दाद तेन्हों मरम न जाएं, जे जिभ्या बिहणो गाये* ॥ ३ ॥ 





॥ राग रामकत्ञी ॥ 
( २१४ ) 


तूंहीं मेरे रसना तूंहीं मेरे बेना। 
तूँहीं मेरे खबना तूहीं मेरे नेना ॥ येक ॥ 
तूँहीं मेरे आतम केवल मँकारी । 
तूंहीं मेरे मनसा तुम्ह परिवारी ॥ १॥ 
तूहीं मेरे मनहीं, तूँहीं मेरे साँता। 
तूहीं मेरे सुरतें प्राण निवासा ॥ २ ॥ 
तूंहीं मेरे नखप्तिवत सकल पसरीरा। 
तूहीं मेरे जियरे ज्यों जल नीरा॥ ३॥ 
तुम्ह बिन मेरे ओऔर कोह नाहीं। 
तूंहीं मेरी जीवनि दादू माहीं॥ 9 ॥ 


( २१० 
तुम्हरे नॉँह लागि हरि जीवनि मेरा। 
मेरे साधन सकल नाँव निज तेरा ॥ टेक ।। 


(१) चतुरा अथोत्‌ सन। (२) भोक्ती सुरत। (३) बहका लिया। (४) ऐसा म 
जो चंचलता छोड़ कर पगुल होगया बही ऊँचे पर पहुँचा | (५) उस के हाथ [कर] के 
कौन रोके [साहे]। (६) वह नन्‍्दही सुरत जो गुरु बल ले कर आत्मा से महद्दात्मा पद कं 
प्राप्त हुई यहाँ तक कि अब त्रिकुटी में भी नहीं अटती । (७) अन्र सन को अकुलाहट हु 
कि सुरत की उन्नत्रि को रोकना चाहिये जिस मे वह ओर आगे न बढ़े (८) निरख परर 


कर पा है। (६) मनमुख जीव वह सम नहीं जानते जिस का बिना जीभ के उच्चार 
ताहे। 





राग आसावरी प्प्क 


दान पुन्न तप तीरथ मेरे, केवल नाँव तुम्हारा । 
ये सब मेरे सेवा पूजा, ऐसा बरत हमारा॥ १॥ 
ये सब मेरे बेद पुराणा, सुचि संजम है सोई। 
ज्ञान ध्यान येह सब मेरे, और न दूजा कोई ॥ २॥ 
काम क्रोध काया बध्ति करणा, ये सत्र मेरे नामा। 
मुकता गुपता परगट कहिये, मेरे फेवल रामा॥ ३ ॥ 
तारण तिरण नाँव निज तेरा, तुम्ह हीं एक अधारा । 
दादू अंग एक रस लागा, नाँव गहे भोौ पारा॥ 9॥ 
( २१६ ) 
हरि केवल एक अथारा, सोह तारण तिरण हमारा ॥टेका। 
ना में पंडित पढ़ि ग्रणि जाणों, ना कुछ ज्ञान बिचारा । 
ना में अगमी जोतिग जॉँणों, ना मुझ रूप सिंगारा ॥ १॥ 
ना तप मेरे इंद्री निग्रह, ना कुधब तीरथ फिरणा। 
देवल पूजा मेरे नाहीं, ध्यान कछू नहिं घरणा॥ २॥ 
जोग जुगति कछू नहिं मेरे, ना में साधन जाएों। 
ओपषधि मूली मेरे नाहीं, ना में देस बखानों' ॥ ३॥ 
में तो ओर कछू नहिं जानों, कहो और क्‍या कीजे । ५ 
दाद एक गलित गोबिंद सो इहि ब्धि प्राण पतीजे ॥ 9॥ 
२१७ ) 
पीव घरि आवनों ये, झ्रहो मोहिं भावनों ते ॥ टेक ॥ 
मोहन नीको री हरी, देखोंगी अंखियाँ भरी । 
राखों हाँ उर घरी प्रीति खरी, मोहन मेरों री माई। 
रहों हाँ चरणों थाई, आनँद बधाई, हरि के गुण गाई ॥१॥ 
दादू रे चरण गहिये, जाहइ नें तिहाँ तो रहिये ॥ 
तन मन सुख लहिये, बीनती कहिये ॥ २ ॥ 


कलकलजल न >+>++ ज>+>>->>- जज 


(१) न मेरा देश मे बखान अर्थात महिमा है | 
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( शश८ ) 
अहा माई मेरो राम बेरागी, तजि जिनि जाइ ॥ टेक॥ 
राप बिनोद करत उर अंतरि, मिलिहों बेरागनि धाह ॥ १ ॥ 
जोगनि है करि फिरोंगी बिदेसा, राम नाम लयो लाइ ॥ २॥ 
दादू को स्वामी है रे उदासी, रहिहाँ नेन दोह लाइ ॥ ३॥ 


( २१६ ) 
रे मन गोविंद गाइ रे गाइ, जनम अबिरथा जाहरेजाड ॥टेका। 
ऐसा जनम न बारंबारा, ता थें जपि ले राम पियारा ॥ १॥ 
यहु तन ऐसा बहुरि न पावे, ता थें गोविंद काहे न गावे ॥ २॥ 
बहुरि न पावे मनिषा देही, ता थें करि ले राम सनेही ॥ ३ ॥ 
अब के दाद किया निहाला, गाह निरंजन दीनदयाला ॥ ४ ॥ 


( २२० ) 
मन रे सोवत रेनि बिहानी, तें अजहूँ जात न जानी ॥ टेक ॥ 
बीती रेनि बहुरि नहिं आवे, जीव जागि जिनि सोवे । 
चारयूं दिसा चोर घर लागे, जागि देख क्‍या होवे ॥ १ ॥ 
भोर भये पद्धितावन लागो, माहिं महल कुछ नाहीं । 
जब जाइ काल काया करि लागे, तब सोघधे घर नाहीं ॥ २॥ 
जागि जतन करि राखो सो, तब तन तत् न जाईं। 
चेतनि पहरे! चेतत नाहीं, कहि दादू समभाई॥ ३ ॥ 


( २२१ ) 

देखत ही दिन आह गये। 

पलदि केस सब सेत भये ॥ थेक॥ 
आई जुरा मीच अरु परणा। 

आया काल अबे क्‍या करणा ॥ १॥ 
सवणों सुरति गई नेन न सूमे। 

सुधि बुधि नाठीः कह्य न बूसें ॥ २॥ 

(१) समय | ( २) नष्ट हुई । 
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ख ते सबद बिकल भह बाणी ।! 

जनम गया सब रेनि बिहाणी ॥ ३। 
प्राण पुरिस पदितावण लागा । 

दादू ओसर काहे न जागा ॥ ४॥ 


( २०२ ) 

हरि बिन हाँ हो कहूँ सचु नाहीं । 

देखत जादू बिषे फुल खाहदी ॥ टेक ॥ 
रस रसना के मीन मेन भीरा' । क्‍ 

जल ये जाह याँ दहे सरीरा ॥१॥ 
गज के ज्ञान मंगन मदि माता। 

अंकुस डोरि गहे फंद गाता ॥२॥ 
मरकट मूठी माहि मन छांगा । 

दुख की राप्ति भ्रमे श्रप भागा ॥ ३॥ 
दादू देखु हरी सुखदाता । 

ता को छाड़ि कहाँ मन राता॥ 9 ॥ 


( रर३ई ) 

साँह बिना संतोष न पावे। 

भावे घर तजि बन बन थावे ॥ टेक ॥ 
भावे पटि गशुनि बेद उचारे । 

झागम नीगम सबे बिचारे ॥ १॥ 
भावे नव खँँड सब फिरि आदवे। 

अजहँ झागे काहे न जावे ॥२॥ 
भावे सतव तजि रहे अकेला । 

भाई बंध न काह मेला ॥ ३॥ 
दाद देखे साँई सोई । 5 


साच बिना संतोष न होई॥ ४ ॥ 


चाल ओओडजलि लत, 


(१) साथ, पच्छ | 
२१ क 
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( २२४ ) 
मन माया रातो भुूले। 
मेरी मेरी करि करि बोरे, कहा सुगंध नर फूले ॥ देक ॥ 
माया कारणि मूल गँवावे, समकति देखि मन मेरा । 
झंत काल जब आई पहुँता, कोई नहीं तब तेरा ॥१॥ 
मेरी मेरी करि नर जाणे, मन मेरी करि रहिया । 
तब यहु मेरी कामि न आवे, प्राण पुरिस जब गहिया॥ २॥ 
राव रंक सब राजा राणा, सबहिन को बोरावे। 
छत्रपति भूषति तिनहूँ के संगि, चलती बेर न आये ॥ ३ ॥ 
चेति बिचारि जानि जिय अपने, माया संगि न जाईं। 


दादू हरि भज समक्रि सयाना, रहो राम ल्‍यो लाई ॥ 9 ॥ 
( २६५ ) 


रहसी एक उपावरणाहारा, ओर चलसी सब संसारा ॥ टेक ॥ 
चलसी गगन धररि सब चलसी, चलसी पवन अरु पारी । 
जलसी चंद सर पुनि चलसी, चलसी सबे उपाणी ॥ १॥ 
चलसी दिवस रेरि भी चलसी, चलसी जुग जमवारा। 
चलसी काल ब्याल पुनि चलसी, चलसी सबे पस्ारा ॥ २॥ 
चलसी सरग नरक भी चलती, चलसो भृषणहारा' । 
चलसी सुक्ख दुक्‍्ख भी चलसी, चलसी करम बिचारा ॥ ३॥ 
चलसी चंत्रल निहचल रहसी, चलसी जे कुछ कीन्हा । 


दादू देखु रहे अबिनासी, ओर सबे घट पीना'॥ 9॥ 
( २२६ ) 
इृहि कलि हम मरणे कूँ झाये। 
म्रणा मीत उन संगि पठाये ॥ टेक ॥ 
जब थे यहु हम मरण बिचारा। 
तब थे आगम पंथ सँबारा॥ १॥ 
(१) चाहने वाज़ा । (२) क्षीण, तष्द | 
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परण देखि हम गबे न कीन्हा । 
मरण पठाये सो हम लीन्‍्हदा ॥ २४ 
मरणा मीठा लागे मोही । 
इहि मरणे मीठा सुख होई ॥३१॥ 
मरणे पहिली मेरे जे कोई । 
दादू सो अजरावर होई ॥ ४ ७ 
( २२७ ) 
रे मन मरणे कहा डराई । 
झागें पीछे मरणार भाई ॥ थेक ॥ 
जे कुछ आंबे थिर न रहाई । 
देखत सबे चल्या जग जाई॥ १ 0 
पीर पैगम्बर किया पयाना । 
सेख मसाहख सबे समाना ॥ २ ॥ 
ब्रह्य बिसुन महेस महावत्ति । 
मोटे मुनि जन गये संबे चलि ॥ ३॥ 
निहचल सदा सोई मन लाइ। 
दादू हरखि राम गुण गाह॥ ४॥ 
( शेर८ 


€९ 


२८ ) 
ऐसा तत्त अनूपम भाई, मरे न जीवे काल न खाई ॥ येक ॥ 
पावकि जरे न मारयो मरई, कास्यौ के न दारयौ दरई ॥ १ ॥ 


(5 


आखिर घिरे नहिँ लागे काई, सीत धाम जल डबि न जाई॥२॥ 


मादी मिले न गगन बिलाई, अधद एक रस्त रह्या समा 


ह॥ ३ ॥ 


ऐसा तत्त अनूपम किये, सो गहि दाद काहे न रहिये ॥ ४ ॥ 
र्र€ 


मन रे सेवि निरंजनराई, ता को सेवो रे चित लाई ॥ देक ॥ 


झादि झंते सोई उपावे, परले लेइ दविपाह । 


बिन यंभा जिन गगन रहाया, सो रहा सबनि में समाइ॥ १ ॥ 
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पाताल माह जे आराधे, बासिग' रे गुण गाई । 

सहस मुख जिम्या हें ता के, सोमी पार न पाई ॥ २॥ 
सुर नर जा को पार न पांवे, कोदि मुनी जन ध्याई । ह 
दाद रें तन ता को हे रे, जा को सकल लोक आराही' ॥ ३ ॥ 


॥ जीव उपदेश ॥ 
२३० ) 


( 
निरंजन जोगी जानि ले चेज्ञा । 

सकल बियापी रहे अकेला ॥ येक ॥ 
खपर न भोज्ी डंड आधारी । 

मठी ना माया लेहु बिचारी ॥ १ ॥ 
सींगी मुद्रा बिभूति न कंथा। 

जटा जाप आसण नहीं पंथा ॥ २॥ 
तीरथ बरत न बनखँड बासा । 

माँगि न खाई नहीं जग आधा ॥ ३ ॥ 
अमर गुरू अधिनासी जोगी । 

दादू चेल्ा महारत भोगी ॥ ४॥ 


( २३१ ) 
जोगिया बेरागी बाबा, रहे अकेला उनमनि लागा॥ टेक ॥ 
आतंमा जोगी धीरज कंथा, निहचल थासण झागम पंथा ॥१॥ 
सहज मुद्रा अलख अधारी, अनहद सींगी रहणि हमारी ॥२॥ 
काया बनखँड पाँचों चेजा, ज्ञान गुफा में रहे अकेला ॥३१॥ 
दादू दरसन कारनि जागे, निरंजन नगरी भिष्या माँगे ॥४॥ 


र३े२ ) 


( 
बाबा कहु दूजा क्यों कहिये, ता थें इहि संसय दुख सहिये ।टेक॥। 
यहु मति ऐसी पसुवा जेसी, काहे चेतत नाहीं।. 
_भपना अंग आप नहीं जाने, देखे दर्ण माहीँ ॥१॥ 


(१) वासुकि नाग । (२) आराधता या पूजता है। 


जीव उपदेश ढै३ 


इहि मति मीच मरण के ताई, कप सिंघ तहेँ आया। 

डूबि म॒ुवा मन मरम न जान्या, देखि आपनी छाया ॥ २॥ 

मंद के माते समझत नाहीं, मेगल' को मति झाई। 

आपे भाप भाप दुख दीन्हा, देखि झापणी माँह ॥३॥ 

मन सम तो दूजा नाहीं, बिन समझे दुख पावे। 

दाद ज्ञान गुरू का नाहीं, समझि कहाँ थें आवे ॥४॥ 
( २३३ ) 


बाबा नाहीं दूजा कोई, 

एक अनेक नॉँउ तुम्हारे मोप और न होई ॥ टेक ॥ 
झलख इलाही एक तूँ, तूंद्दी राम रहीम । 

तूंही मालिक मोहना, केसो नाँउ करीम॥ १॥ 
साँई सिरजनहार तूँ, तूँ पावन तूँ पाक । 

तू काइम करतार तूँ, तूँ हरि हाजिर झाप॥ २॥ 
रपिता राजिक एक तू, तूं सारँग सुबहान। 

कादिर करता एक तूँ, तू साहिब सुलतान ॥ ३ ॥ 
भविगत भल्लह एक त्‌, गनी' गशुसाई एक। 

अजब अनूपम आप है, दाद नाँठ अनेक ॥४॥ 


( २३४ ) 
जीवत मारे म्रुए जिलाये । बोलत गूँगे गूँग बुलाये ॥टेका। 
जागत निस भरि सेई सुलाये। सोवत रेनी सोई ज़गाये ॥१॥ 
सुभत नेनहूँ लोयर न लीये ! अंघ बिचारे ता मुखि दीये।२॥ 
चलते भारी ते बिठलाये । अप'ग बिचारे सोई चलाये ॥३॥ 
ऐेसा भरुत हम कुछ पाया । दाद सतझुर कृहि समझाया ॥9॥ 


( २३५ 
क्योंकरि यहु जग रच्यो गुसाई । 
तेरे कौन बिनोद बन्यो मन माही ॥ टेक ॥ 
(१) मस्त हाथी । (२) धत्ती । (३) लोक में । 


6९ दादू दयाल् की बानी 


के तुम्ह आया परगट करणा । 

के यहु रचि ले जीव उधरणा ॥ १॥ 
के यहु तुम्ह को सेवग जाने । 

के यहु रचि ले मन के माने ॥ २॥ 
के यहु तुम्ह कों सेवंग भावे । 

के यहु रचि ले खेल दिखावे॥ ३॥ 
के यहु॒ तुम्ह को खेल पियारा। 

के यहु भावे कीन्ह पसारा ॥ ४ ॥ 
यहु सब दादू अकथ कहानी । 

कृहि सममावों सारँग प्रानी' ॥ ५॥ 





॥ साखी ज्वाब की ॥ 
परमारथ को सब किया, आप सवारथ नाहिं। 
परमेसुर परमारथी, के साधू कल माहिं ॥ (१५-४० ) 
खालिक खेले खेल करि, बूके बिरला कोह। 
ले करि सुखिया न भपा, देकरि सुखिया होह ॥ (२१-४१ ) 
२३६ ) 


हरे हरे सकल भवन भरे, जुगि जुगि सब करे। 
जुगि जुगि सब धरे, अकल सकल जरे, हरे हरे ॥ टेक ॥ 
सकल भवन छाजे, सकल भुवन राजे, सकल कहे । 
धरती अंबर गहे, चंद सूर सुधि लहे, पवन प्रगट बहे ॥ १ ॥ 
घट घट आप देवे, घट घट आप लेवे, मंडित माया। 
जहाँ तहाँ आप राया, जहाँ तहाँ भाप छाया, अगम झगम 
पाया॥ २॥ 
रस माहें रस राता, रस माहें रस माता, अमृत परीया। 
नर गहे नूर लीया, तेज महें तेज कीया, दाद दरस दीया ॥३॥ 


(१) एक लिपि और एक पुस्तक के पाठ में “पानी”? द्। 





लकी 


साखी ज्वाब की 
( रई३ई७ ) 
पीव पीव झादि अंत पीव । 
प्रति परसि अंग संग, पीव तहाँ जीव ॥ देक ॥ 
प्न पवन भवन गवन, प्राण कँवल मार्िं। 
निधि निवास बिधि बिलास, राति दिवस नाहिं॥ १ ॥ 


 पत्ाँत बास आस पास, भात्म ऑँगि लगाह। 


ऐन बैन निरखि नेन, गाह गाह रिक्राह ॥ २॥ 
झादि तेज अंति तेज, सहजि सहजि भाह। 
भादि नूर अंति नूर, दादू बलि बलि जाह॥ ३॥ 
श्व८ ) 
नूर नूर अव्वल आखिर नर, 
दाइम काहम, काइम दाहम, हाजिर है भरपूर ॥ टेक ॥ 
असमान नूर जिमी नूर, पाक परवरदिगार । 
आब नूर, बाद नूर, खूब खूब्बों यार॥१॥ 
जाहिर बातिन, हाजिर नाजिर, दाना तूं दीवान । 
अजब प्जाइब नूर दीदम, दादू हे हेरान॥ २॥ 
( २३६ ) 
में अपली मतिवाला माता। 
” प्रेषत मगन मेरा मन राता ॥ थेक ॥ 
झमी महारस भरि भरि पीवे। 
मन मतिवाला जोगी जीवे ॥ १ ॥ 
रहे निरंतर गगन मँकारी । 
प्रम पियाला सहजि खुमारी ॥ २॥ 
झासणि अवध अम्ृतघारा। 
जुग जुग जीवे पीवनहारा ॥ ३ ॥ 
दादू अमली हृहि रस माते। 
राम रसाइन पीवत्त दाके ॥ ४ ॥ 


अर्थ 


६६ 


दादू दयाल की बानी 
( २४० )१ 

सुख दुख संता दूरि किया। 

तब हम केवल राम लिया॥ दथेक ॥ 
सुख दुख दोऊ भरम बिचारा। 

इन सो बंष्या हे ज़ग सारा ॥ १॥ 
मेरी मेरा सुख के ताई। 

जाहइ जनम नर चेते नाहीं ॥ २ ॥ 
सुख के ताई मभ्ूठा बोले। . 

बाँधे बंधन कबहूँ न खोले ॥ ३ ॥ 
दादू सुख दुख संगि न जाई। 

प्रेम प्रीति पिय सौँ लयो लाई ॥ 9 ॥ 

( २४१ ) 

का सों कहूँ हो गरगम हरि बाता । 

गगन धरणि दिवस नहिं राता ॥ टेक ॥ 
संग न साथी गुरू न चेला। 

आसन पाप्त यू रहे अकेला ॥ १ ॥ 
बेद न भेद न करत बिचारा। 

अबरण बरण सबनि थें न्यारा ॥। २॥ 
प्राण न ॒प्यंड रूप नहिं रेखा। 

सोह तत सार नेन बिन देखा ॥ ३ ॥ 
जोग न भोग मोह नहीं माया। 

दाद देखु काल नहिं काया ॥ 9 ॥ 


( र४२ ) 


मेरा गुरु ऐसा ज्ञान बतावे। 


काल न लागे संत्ता भागे, ज्यूँ हे त्यूँ समझावे ॥ टेक ॥ 


(९) यह शब्द्‌ एक लिपि और एक पुस्तक में नहीं है। 


&3 


सखी 
अपर शुरू के आसन रहिये, परम जोति तह लहिये १ 
परम तेज दिदु करे गहिये, गदिये लहिये रहिये १ १्ऐे 
प्न पवन! गहि आतप खेला, सह सुज्नि घर मेल १ 
गन अगोतर आप अकेली, खक्रेल भेज खेला 0 * 
धरती अरे चंद ने 35 सकते रिरती पुरा 
बंद, अनाहंढ बाजहि पर५ तुश | सुर 0 हे 
अधिवल अगर अभय पढे दो, तहाँ निरंजन रता 
ब्ून 9 ले दा, मात, गत शत दाता ॥ १ 
६ रछरे ) 
प्रा गुरु अप अकेस! खेले १ ' 
पे देवे आप लेबे, आप द्वे कर मेंले ग्रेक ७ 
आप अप उपचे शा एंव रत करि. कर्यी ' 
जीव जन| ले जग में माया, अंग काया मीगो 0 १७ 
घरती अबर पहल उर्शय, सब जंग धंषे लाया १ 
पे अलख पिरंजन री, र्जा जय उपाया ४ २ 
चंद सुर दोई दीपक कीट: राति दिवस करे लीन । 
राजिक रिजरः सबदनि के दीन्दा, बोल्ट लीन्‍्हा कीनदी 0 ३७ 
परण शुरू भी प्राण इमार, ' मुख देव है 
-एद खेले झ्न्‌त झपारा | कि घारा वर्ग (४) 
थकित भयी मेने ढ्ह्यो ने जाई ६ संरशज सप्तपि 
ह येक 
जे कुछ कहिये फोचि दिचारा ६कन ख्रगोचर खरा ४१ 
साइर दूँ द केस करि तोले ' आप अबोर्स कहे! काहि बोले ७१) 
ऋनल पंख परे परि दरि ) ऐसे राम रहे! पूरि ७३७ 
इब मन मेरा ऐसे रेत की न" प्न्‌ मेरा ऐसे रे भाई दाद कहिंवा क्दशु न्‌जएई (४४ 
() चूँद संसद .ह दील क्या की मक्षवी हे." 


ढ्‌द द्वादू दयाल की बानी 


( २४० ) 
झविगत की गति कोइ न लहे । सब अपना उनमान कहे ॥टैक॥ 
केते ब्रह्मा बेद बिचारें, केते पंडित पाठ पढ़ें । 
केते अनभे आतम खोजें, केते सुर नर नाँव रटें ॥ १॥ 
केते ईसुर आसणि बैठे, केते जोगी ध्यान परें। 
केते मुनियर मन हूँ मारें, कैते ज्ञानी ज्ञान करें॥ २॥ 
केते पीर केते पेगंबर, केते पढ़ें कुराना। 
केते काजी केते मुल्ला, केते सेख सयाना ॥ ३॥ 
केते पारिख झंत न पावे, बार पार कुछ नाहीं। 
दादू कीमति कोह न जाने, केते आावे जाहीं ॥ 9 ॥ 


( २४६ ) 
ये हाँ बुकि रही पिव जेसा, तेसा कोह न कहे रे । 
अगम अगाधघ अपार अगोचर, सुधि बुधि कोइ न लहे रे ॥टेका। 
वार पार कोश अंत न पावे, आदि अंत मधि नाहीं रे । 
खरे सयाने भये दिवाने, केसा कहाँ रहावे रे ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा बिघुन महेसुर बूक्के, केता कोई बतावे रे। 
सेख मसाइंख पीर पेगंबर, हे कोह अगह गहे रे ॥ २ ॥ 
अंबर भरती सूर ससति बूक्ें, बाव ब्रण सब साथे रे । 
दादू चक्रित है हेराना, को है करम दहे रे॥ ३॥ 


( २४७ ) 
॥ राग सींघडी ॥ 


हंस सरोवर तहँ रमें, सुभर हरि जल नीर । 
प्राणी आप पखालिये, निर्मेल सदा हो सरीर ॥ येक ॥ 
मुकताहल मन मानिया, चूगे हंस सुजान। 
मद्धि निरंतर भूलिये, मधुर ब्रिमल रस पान॥ १॥ 
भेवर कंवल रस बासना, रातो राम पीव॑त । 
भरत परस आनंद करे, तहँ मन सदा होइ जीवंत ॥ २ ॥ 


राग सींधड़ी 


पीन मगन माहें रहे, सुदित सरोवर माहि। 
सुख सागर क्रीला' करे, प्रण परमिति नाहिं॥ ३ ॥ 
निरभय तहूँ भय को नहीं, बिलतसे बारंबार । 
दाद दरपसन कीजिये, सनमुख पिरजनहार ॥ 9 ॥ 


( २४८ ) 
सुख सागर में फूलियो, कुसमल भड़े हो अपार । 
निर्मल प्राणी होइबो, मिलिबो सिरजनहार ॥ देक ॥ 
तिहि संजमि पावन सदा, पंक न लागे प्रान । 
कँवल बिगासे तिहिं तणों, उपजे ब्रह्म गियान ॥ १॥ 
अगपम निगम तह गपि करे, तसें तत्त मिलान । 
आसएि गुर के आइबो, सुकतें महल समान ॥ २ ॥ 
प्राणी परिप्रजा करे, पूरे प्रेम बिलास। 
सहजे सुंदर सेविये, लागी ले कविलाप्त ॥ ३॥ 
रेणि दिवस दीसे नहीं, सहजे पुंज प्रकास । 
दादू दरसन देखिये, इहि रस रातों हो दाघ ॥ 9 ॥ 


€ र४६€ ) 
अबिनातसी सेंगि आतमा, रमे हो रेणि दिन राम । 
एक निरंतर ते भजे, हरि हरि प्राणी नाम ॥ टेक ॥ 
सदा अखंडित पुरि बसे, सो मन जाणी ले। 
सकल निरंतर पूरि सब, आतम रातो ते॥ १॥ 
निराधार निज बेसणो, जिहि तति झासए पूरि । 
गुर तिष आनंद ऊपजे, सनसमुख सदा हजूरि ॥ २॥ 
निहचल ते चाले नहीं, प्राणी ते परिमाण। 
साथी साथें ते रहें, जाएँ जाए सुजाण ॥ ३ ॥ 
ते निरमुण आगुण घरी, माहें कोतिगहार । 


देह अछत अलगो रहे, दादू सेवि अपार ॥ ४ ॥ 


(१) कोड़ा | 


६6 


१७० दांदू दयाल को बानी 
( २४० ) 

पारब्रह्म भजि प्राणिया, अविगत एक अपार । 
अबिनासी गुर सेविये, सहजें प्राण अधार ॥ टेक ॥ 
ते पुर प्राणी तेहनो, अबिचल सदा रहंत। 
थादि पुरिस ते आपणो, पूरण परम अनंत ॥ १ ॥ 
अविगत आसए कीजिये, आप आप निधान । 
निरालंब भजि तेहनों, आनंद आतम राम ॥ २॥ 
निरगुण निहचल थिर रहे, निराकार निज सोह । 

ते सति प्राणी सेविये, ले सभधि रति होह ॥ ३॥ 
झमर आप रमिता रमे, धटि धटि सिरजनहार । 

गुण अतीत भजि प्राणिया, दाद येहु बिचार ॥ 9 ॥ 


( २४५१ ) 
क्यों भाजे सेवग तेरा, ऐप्ता सिरि साहिब मेरा॥ येक ॥ 
जाके धरती गगन आकासा, जाके चंद सर कविलासा। 
जाके तेज पवन जल साजा, जाके पंच तत्त के बाजा ॥ १ ॥ 
जाके अठार बार बनमाला, गिरि परबंत दीनदयाला । 
जाके साइर अनंत तरंगा, जाके चोरासी लख संगा ॥ २॥ 
जाके ऐसे लोक अनंता, रवि राखे विधि बहु भंता। 
जाके ऐसा खेल पश्तारा, सब देखे कौतिगहारा ॥ ३॥ 
जाके काल मीच डर नाहीं, सो बरति रह्या सब माही । 
मनि भावे खेले खेला, ऐसा हे आप अकेला॥ 9॥ 
जाके ब्रह्मा इसुर बंदा, सब मुनिजन लागे अंगा। 
जाके साथ सिद्डू सब माही, परिपूरण परिभित नाहीं ॥ ५॥ 
सोइ भाने घड़े सँवारे, जुग केते कबहुँ न हारे । 
ऐसा हरि साहिब पूरा, सब जीवन आतम मृरा॥ ६॥ 
_सो सबहिन की सुधि जाने, जो जैसा तैसी बाने। 
सबेंगी राम सयाना, हरि करे सो होइ निदाना॥ ७॥ 


राग सींघड़ी १०९ 


जे हरिजन सेवंग भाजे, तो ऐसा साहिब लाजे । 
झब मरण मॉँडि हरि आगे, तो दाद बाण न लागे ॥ + 0 
( रण्० ) 


) हरि भजताँ किमि माजिये, भार्जे भल नाहीं 

भागें मल क्यू पाइये, पत्ितावे माददी 0 येक 0 
,सुरो सी सहें मिढ्कें, सौर 3९ मेले । 

रण रोके भाजे नहीं, ते मो ने मेले ॥ १ ॥ 
सती सत्त साचा गहे, मरणे न ढ्राई । 

प्राण तजे जग देखताँ, पियंढ़ी। उ९ लाई ॥ २१ 
प्राण पतंगा यों तजैे, वो अंग न पोड़े । 
जोबन जारे जोति से, भेना भल जोई 0 ३ 0 
सेवग सो स्वामी भजे, तन मन तजि आसा। 

दादू दरसन ते लहे, सुख संगम पास्ता ॥ ४ 0 

( २५३ ) 

सुषि तूँ मना रे, मूरिख गढ़ बिचार 0 येक 0 
आवे लहरि बिहावणी, देंगे देह अपार ॥ १॥ 
क्रियो है तिमि कीजिये रे, सुभिरि सो आधार 0 २ ॥ 
, चरण बिहृण चालिबो रे, संभारी ले सार ॥ ३ ॥ 
दादू ते हजि' लीजिये रे, साथी पिरजनह्वार ॥ ४ 


रण्छ ) 
. रे मन साथी मां, तँ समझायो कई बारो! रे । 
रातो रंग कछुंम के, ते बीसास्‍्य! आधारो रे ॥ देक ॥ 
सुपिना सुख के कारए, फ्रि पीछे दुख होई रे। 


दीपक दृष्टि पतंग ||. यूँ भर्ति जले जिन कोई 5 भर्मि जले जिन कोई रे ॥ १ ॥ 


(३) पक पुम्तक में " व मल है--“मेले” का अर्थ स्वागी है इसलिंगे “मान हो। का 
पाठ ठीक जान पढ़ता है. ९)) पति । (३) भजि । (४) कई बार | 


१०३ दादू दयाल की बानी 


जिभ्या स्वारथि आपणे, ज्यूं मीन मरे तजि नीरो रे । 
माहें जाल न जाएणियो, ता थें उपनो' दुक्ख सरीरो रे ॥ २॥ 
खादेंही संकुटि' परयो, देख हीं नर अंधो रे। 
मूरिख मृठी छाढ़ि दे, होह रहो निरबंधो रे॥ ३॥ 
मानि सिखावणि माहरी, तूँ हरि भज्ञ मूल न हारी रे । 
सुख सागर सोह सेविये, जन दाद राम सँभारी रे ॥ 9॥ 


॥ राग देवगंधार || 
( २५५ ) 


सरणि तुम्हारी आह परे। 
जहाँ तहाँ हम सब फिरि भाये, 

राखि राखि' हम दुखित खरे ॥ टेक॥ 
कृसि कृसि काया तप बत करि करि, 

भ्रमत अमत हम भूल परे। 
कहूँ सीतल कहूँ तपति देह तन, 

कहूँ हप करवत* सीस घरे॥ १॥ 
कहु बन तीरथ फिरि फिरि थाके, 

कहूँ गिरि परबत जाह चढ़े। 
कट्टं सिखिर चढ़ि परे धरणि पर, 

कहूँ हति आपा प्राण हरे ॥ २॥ 
अंध भये हम निकट न सूमे, 

ता थें तुम्ह तजि जाइ जरे। 
हाहा हरि अब दीन लीन करि, 

दादू बहु अपराध भरे॥३॥ 


(२ 
बरेरी तूँ बार बार बोरानी। 
खी सुहाग न पावे ऐसें, केंसें भरमि भुजानी॥ टेक ॥ 


7 3 एब्लत्न इसा। (२ ७ए | (५ जाइए आप 75 हुआ । (२) कष्ट । (३) रक्षा कर। (४) आरा। 


राग काकूरा श्ठ्३े 


चरनों चेरी चित नहिं राख्यो, पतित्रत नाहिन जान्यौ। 
सुंदर सेज संगि नहिं जाने, पिव सूँ मन नहिं मान्यो ॥ १ ॥ 
तन मन सबे सरीर न सोंप्यो, सीस नाइ नहिं ठाढ़ी। 
इकरस प्रीति रही नहिं कब॒हूँ, प्रेम उमंग नहिं बाढ़ी ॥ २॥ 
प्रीतम अपनों परम सनेही, नेन निरखि न श्रधानी। 
निप्बासुर आनि उर अंतर, परम पूनत्रि नहिं जानी ॥ ३ 0 
पतित्रत आगे जिनि जिनि पालयो, सुंदरि तिनि सब छाजै । 
दाद पिव बिन और न जाने, ताहि सुहाग बिराजे ॥ 9 ॥ 


( २५७ ) 
मन मरिखा ते योंहीं जनम गँवायों । 
साई केरी सेवा न कीन्ही, इहि कलि काहे के आयो ॥ टेक ॥ 
जिन बातन तेरो छूटिक नाहीं, सोई मन तेरे भायों। 
कामी हे विषिया संग लाग्यो, रोम रोम लपटायो॥ १ ॥ 
कुछ इक चेति बिचारी देखो, कहा पाप जिय लायौ। 
दाददास भजन करि लीजे, सुपिने जग डहकायों ॥ २॥ 





॥ राग कान्हरा ॥ 
(न्पट -) 
वाल्हा हूँ थारी, तू म्हारो नाथ । 
तुप सूँ पहली प्रीतड़ी, पूरिब्रती साथ ॥ ठेक ॥ 
वाल्हा में हूँ थारो ओलपियौ'* रे, 
राखिषः तूँनें रिंदा मँकारि। 
हूं पामूँ' पीव आएपणों रे, 
जिभुवन दाता देव सुरारि॥ १७ 
वाल्हा मन म्हारें मन माहें राखिस, 
झातम एक निरंजन देव। 


(१) इह्सानमंद । (२) रक्खूंगा। (३) पाऊँं। ड 
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चित माहें चित सदा निरंतर, 
येणी पेरें!। थारी सेव ॥ २॥ 
वाल्हा भाव भगति हरि भजन तिहारो। 
प्रेमें प्रिसि कैंवल विगात्। 
अभि अंतरि आनंद अबिनासी ! 
दादू नी एवं' पुरवी आस॥१३॥ 
( २०6 ) 
बार बार कहूँ रे घेला, राम नाम कॉँइ बिसास्‍्यों रे । 
जनम अमोलिक पामियो' , एह्ो” रतन का” हास्थो रे ॥टेक॥ 
बिषिया बाह्यो* नें तहँ धायो, कीघू” नहिं म्हारूँ बारें < रे । 
माया घन जोहः नें भूल्यो, सबंध" येणें!! हास्य रे ॥१॥ 
गर्भबास देह हवे पामी, श्ासप तेह सँभारयों रे। 
दादू रे जन राम भणीजे, नहिं तो जथा बिधि हास्यो रे ॥२!१ 


॥ राग परज 

( २६० ) 
नूर रह्मा भरप्र, अमी रस पीजिये। 
रस पमाहें रस होह, लाहा लीजिये ॥ टेक ॥ 
प्रगट तेज झनंत, पार नहिं पाहये। 
मिलिमिलि भमिलिमिलि होह, तहाँ मन लाहये ॥ १ ॥ 
सहजें सदा प्रकास, जोति जल परिया। 
तहाँ. रहे निजदास, सेवग सरिया ॥ २॥ 
सुख-सागर वार न पार, हमारा नास है। 
हंस रहें ता माहिं, दाद दास है॥३॥ 


(१) इस रीति स। (२) ऐसे। (३) पाया। (४) ऐसा । (५) काहे | (६) सींचा । 
(७) किया । (८) मने किया हुआ। (६) देखकर । (१०) स्वस्थ । (११) इस ने। 
(१२) गर्भ वास करके देह अब पाई उसी आश्रम को सम्हालो दादू कहते हैं कि दे जन 
राम को भजो नहीं तो सब प्रकार से द्वारे दो । 


राग भाणमली १२ 
॥ राग भाँणमली ।॥ 
( २६१ ) 
म्हारा वाल्हा रे थारे सरणु रहीस। 
बिनंतड़ी वाल्हानें कहताँ, अनंत सुक्ख लहीस ॥ थेक ॥ 
स्वामी तो हूँ संग न मेलूँ,' बीनंतडी' कहीस । 
हूँ अबला तू बलिवंत राजा, थारा विना वहीस” ॥ १ ॥ 
संग रहूँ ताँ" सब सुख पामूँ, अंतर थई दहीस* 
दादू ऊपर दया करीने । आवो आएणी वेघ*॥ २॥ 


चरण देखाढ़ तो परमाण । 

स्वामी म्हारे नेणों निरखू, माँगूँ येज” मान ॥ देक ॥ 
जोपू* तुम नें आसा मुझ नें, लागू येज ध्यान । 

वाल्हो म्हारो मल्ा रे रहिये, आधे केवल ज्ञान ॥ १ ॥ 
जेणी पेरें हूँ देखू तुक नें, मुझ नें थालो'' जाण*'। 

पीव तर्णी हूँ पर नहिं जाए, दाद रें अजाण ॥ २॥ 


र६३ ) 
ते हरि मलूँ/२ म्हारो नाथ, जोवा नें'* म्हारो तन तंपे । 
केवी पेरें" पा साथ ॥ टेक ॥ 
ते कारणि हूँ आकुल व्याकुल, ऊभी'* करूँ बिलाप । 
सभी म्हारो नेणोँं निरखूँ, ते तणाँ" मने ताप ॥ १ ॥ 
एक बार घर आवे वाल्हा, नव मेलूं कर हाथ“। 
ये बिनती साँमल'* स्वामी, दाहू थारो दास॥ २॥ 


ते फेम पामिये रे, दुर्लभ जे आधार । 
ते बिना तारण को नहीं, केष उतरिये पार ॥ ठेक ॥! 


(१) का। (३) छोड़ें । (३) विनती । (४) यह जाऊंगी। (५) बहा | 7६) जुदा 
होकर जल जाऊंगी। (७) आओ इस तरफ । (८) यही । (&) राह देखें। (१०) देव । 
(१९) ज्ञात | (१२) से पोच द्वी की हूँ आर को नहीं जानती । (१३) मिलू । (१४) दर्शन को | 
(१५) किस रीति से | (१६) खड़ी । (१७) तिसका (१८) हाथ से हाथ न छोड़ें, । (१६) छुन। 

१४ 
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चित महें चित सदा निरंतर, 
येणी पेरें!। थारी सेव ॥ २॥ 
वाल्हा भाव भगति हरि भजन तिहारो। 
प्रेमें प्रित्ति कैंवल विगाप्त । 
अभि अंतरि आनंद अबिनासी ! 
दादू नी एवं" पुरवी आस॥१॥ 
( २०८ ) 
बार बार कहूँ रे घेला, राम नाम काँद बिसास्यों रे । 
जनम अमोलिक पामियो' , एहो” रतन का" हास्यौ रे ॥टेका 
बविषिया बाह्यो* नें तह धायो, कीघू” नहिं म्हारूँ वास रे | 
माया घन जो नें भूल्यों, सर्बथ" येणें!! हास्य” रे ॥१॥| 
गमबास देह हवे पामी, झाखम तेह सँभास्‍यो रे । 
दादू रे जन राम भणीजे, नहिं तो जथा विधि हास्यो रे ॥२१% 


॥ राग परज ॥॥ 

( २६० ) 
नूर रह्मा भरप्र, अभी रस पीजिये। 
रस पमाहें रस होहइ, लाहा लीजिये ॥ टेक ॥। 
प्रगट तेज अनंत, पार नहिं पाहये। 
मभिलिमिलि मिलिमिलि होह, तहाँ मन लाइये ॥ १ ॥ 
सहजें सदा प्रकास, जोति जल परिया। 
तहाँ. रहे निजदासत, सेवग सूरिया ॥ २॥ 
सुख-सागर वार न पार, हमारा नास हे। 
हंस रहें ता माहिं, दाद दास है॥३॥ 


(१) इस रीति स। (२) ऐसे। (३) पाया। (४) ऐसा । (०) काहे | (६) सींचा 
(७) किया । (८) मने क्या हुआ। (६) देखकर। (१०) सर्वेस्य | (११) इस ने 
(१२) गर्भ वास करके देह अब पाई उसी भराश्रम को सम्हाल्ो दादू कहते हैं कि दे जः 
राम को भजों नहीं तो सब्र प्रकार से द्वारे हो । 





राग भाणसली 
॥ राय भॉणमली ॥ 

( २६१ ) 
म्हारा वाल्हा रे थारें सरण रहीस । 
बिनंतड़ी वाल्हानें कहताँ, अनंत सुक्ख लहीस ॥ देक ॥ 
स्वामी तणों' हूँ संग न मेल, बीनंतडी' कहीस । 
हूँ अबला तू बलिवंत राजा, थारा विना वह्दीस” ॥ १ ॥ 
संग रहूँ ताँ" सब सुख पामूँ, अंतर थई दहीस*। 
दादू ऊपर दया करीने, आवो आणी वेस*॥ २॥ 


चरण देखाड़ तो परमाण । 

सामी म्हारे नेणों निरखू, मॉाँगूँ येज” मान ॥ टेक ॥ 
जोब तुझ नें आसा मुझ नें, लागूं येज ध्यान । 

वाल्हो म्हारो मल्ता रे रहिये, आवे केवल ज्ञान ॥ १ ॥ 
जेणी पेरें हूँ देखू तुझ नें, मुझ ने गालो!' जाए'!। 

पीव तर्णी हूँ पर नहिं जाए ,* दादू रें भ्जाण ॥ २ ॥ 


( २६३ ) 
ते हरि मलूँ/* म्हारो नाथ, जोवा नें'* म्हारो तन तपे । 
केवी परे" पाम साथ ॥ टेक ॥ 
ते कारण हूँ आकुल व्याकुल, ऊभी** करूँ बिलाप । 
सभी म्हारो नेणों निरखू , ते तणाँ/'" मने ताप ॥ १ ॥ 
एक बार घर आवदे वाल्हा, नव मेलूँ कर हाथ*। 
ये बिनती साँमल< स्वामी, दादू थारो दास॥ २॥ 


ते केम पामिये रे, दुर्लभ जे आधार । 
ते बिना तारण को नहीं, केष उतरिये पार ॥ देक ॥! 


(१) का। (२) छोड़ें । (३) विनती । (७) बह जाऊेगी | (५) वहाँ । (६) जुदा 
होकर जल जाऊंगी। (७) आओ इस तरफ | (८) यद्दी । (८) राह देखूँ। (१०) देव । 
(११) ज्ञान । (१२) सें पीब दी की हैं ओर को नहीं जानती | (१३) मिल । (१४) दशन को | 
(९५) किस रीति से। (१६) खड़ी । (१७) तिसका । (१८) हाथ से दाथ न चोड़, । (१६) सुन । 


१४ 
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केवी पेरं' कीजे आपणो रे, तल ते ले सार । 
मन मनोरथ पूरे म्हारा, तन नों ताप निवार ॥ १॥ 
संभारयो' आये रे वाल्हा, वेलाये अवार। 
बिरहणी बिलाप करे, तेम” दादू मने बिचार ॥ २॥ 





॥ राग सारेंग ॥ 
( २६५ ) 


हो ऐसा ज्ञान ध्यान, शुर बिना क्‍यों पावे । 
वार पार पार वार, दुतर" तिरि आवे हो॥ टेक ॥ 
भवन गवन गवन भवन, मनहीं मन लावे। 
रवन छवन छव॒न रन, सतगुर समकावे हो ॥ १ ॥। 
खीर नीर नीर खीर, प्रेम भगति भावे। 
प्राण केवल बिगसि बिगसि, गोबिंद गुण गावे हो ॥ २ ॥ 
जोति जुगति बाद घाट, ले समाधि थधावे। 
परम नूर परम तेज, दादू दिखलावे हो ॥३॥ 


( २६६ ) 
तो निबहे जन सेवग तेरा, ऐसें दया करि साहिब मेरा ॥टेक॥ 
ज्यूँ हम तोरे त्यूँ तूं' जोरे, हम तोरें पे तूँ नहिं तोरे ॥१॥ 
हम बिसरे पे तू न बिसारे, हम बिगरे पे तू न बिगारे ॥२॥ 
हम भूलें तू आनि भिलावे, हम बिहुरें तू अंगि लगावे ॥३॥ 
तुम भावे सो हम पे नाहं, दादू दरसन देहु गुसाई' ॥४॥ 

२६७ 

माया संसार की सब झूठी । बा 
माता पि का सब ऊभेर भाई, तिनहिं देखताँ लूटी ॥टेक॥ 
जब लग जीव काया में था र, खिण बेठी खिण ऊठी । 
हंस जु था सो खेलि गया रं, तब थें संगति छूटी ॥ १॥ 


बज तय एज “थे बारे ल्डेटडे पकलत् वन न सन ८54 + २3 
0 (१) किस रीति से। (२) संभाल । 3 तट कर 
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ये दिन पूगे! आव घानी, तब निच्यंत होइ सूती । 


दादृदास कहे ऐसि काया, जेसि गगरिया फूदी ॥ २॥ 
( र६८ ) 


ऐसें गृह में क्यू. न रहे, मनसा बाचा राम कहे ॥ टेक ॥ 
संपति बिपति नहीं में मेरा, हरिषर सोक दोड नाहीं। 
राग दोष रहित सुख दुख थें, बेठा हरि पद माहीं॥ १॥ 
तन घन माया मोह न बाँधे, बेरी मीत न कोई। 
ञापा पर समि रहे निरंतर, निज्र जन सेवग सोई ॥ २॥ 
सरवर कपल रहे जल जेसें, दधि मथि घृत्त करि लीन्हा । 
जैसे बन में रहे बधाऊ, काहू हेत न कीन्हा॥ ३ ॥ 
भाव भगत्ति रहे रपि माता, प्रेम मगन शुन गावें। 
जीवत मुकत होइ जन दाद , अमर अभे पद पावे ॥ 9 ॥ 


चल॑ चल रे मन तहाँ जाइये । हे 

चरण बिन चलिबो, खवण बिन सुनिबो, 

बिन कर बेन बजाइये ॥ टेक 0 

तन नाही जहँ, मन नाहीं तहँ, प्राण नहीं तहँ आाहये । 

पबद नहीं जहँ, जीव नहीं तहँ, बिन रसना सुख गाहये ॥ १ ॥ 
पवन पावक नहीं, धरणि अंबर नहीं, उभे नहीं तहँ लाये । 

चंद नहीं जहँ, सूर नहीं तहूँ, परम जोति सुख पाइये ॥ २॥ 
तेज पुंज सो सुख का सागर, भ्िलिमिलि नूर नहाइये । 

तह चलि दादू अगम भगोचर, ता में सहज समाहये ॥ ३ ॥ 


॥ राग टोडी ॥ 
२७० ) 


रु ( 
प्रो तत सहज सुखमण कहणा, 
(१) पहुँचे | 
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प्रेम प्रीति करि नीका राखे, बारंबार सहजि नर भाखे ॥१॥ 

मुखि हिरदे सो सहजि सँभारे, तिहिंततरहणु कदे न बिसारे ॥२॥ 

अंतरि सोई नीका जाएे, निपिष न बिसरे ब्रह्म बखाणें ॥३॥ 

सोई सुजाण सुधा रस पीवे, दादू देखु जुगि जुगि जीवे ॥४' 
( २७१ ) 

नाँउ रे नाँउ रे, सकल पतिरोमणि नॉ5 रे, 

में बल्िहारी जाएँ रे ॥ देक ॥ 

दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाँउ रे॥ १॥ 

तारणहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाँठ रे॥ २॥ 

नूर दिखावे तेज मिलावे, जोति जगावे नाँउ रे ॥ ३ ॥ 

सब सुख दाता अग्ृत राता, दादू माता नाँउ रे ॥ 9 ॥ 


( रछ२ ) 

राह रे राह रे सकल आुवनपति राह रे, 

अमृत देहु अधाह रे राह ॥ टेक ॥ 
परगट राता परगद माता, 

परगट नूर दिखाह रे राइ॥ १॥ 
इस्थिर ज्ञाना इस्थिर ध्याना, 

इस्थिर तेज मिलाह रे राइ॥२॥ 
झविचल मेला अबिचल खेला, 

अबिचल जोति समाह रे राह॥ ३॥ 
निहचल बेना निहचल नेना, 

दादू बलि बलि जाह रे राइ॥9॥ 


( २७३ ) 
हरि रस माते मगन भये । 
सुमिरि सुमिरि भये मतवाले, जामण मरण सब भूलि गये ।टेक। 
निर्मल भगति प्रेम रस पीवे, आन ने दूजा भाव परें । 
सहज सदा राम रैँगि राते, मुकति बेकठें कहा करें ॥ १ ॥ 


शाग टोडी बडे 


गाह गाइ रस लीन भये हैं, कछू न माँगें संत जनाँ। 
ओर अनेक देहु दत आगें, आन न भावे राम बिनाँ॥ २॥ 
इकटग ध्यान रहें लो लागे, छाकि परे हरि रस पीवे । 
दादू मगन रहें रसिमाते, ऐसे हरि के जन जीवें ॥ ३॥ 


( २७४ ) 

ते में कीपला' रामजी, जे ते वाया ते । 

मारग मेल्हि' अमारग अणएसरि! , अकरम करम हरे' ॥ टेक ॥ 
साधू को सेंग बाड़ीनें, असंगति अणपरियों। 
सुकिरत मूकी* भ्विद्या साथी, बिषिया बिस्तरियों॥ १ ॥ 
आन! कह्यो आन साँमलियो,“ नेणोँ आन दीठो। 
झमृत कड़वोी विष इम लागो, खाताँ थ्रति मीठे ॥ २॥ 
मे रिदा थे बिसारी, में माया मन दीधो। 
ञँचे प्राणी गुरसुखि बरज्या, ते दादू कीधी ॥ ३॥ 


( २७५ ) 
कही क्‍यों जन जीवे साँहियों, दे चरण केवल आधार हो । 
इबत है मोसागरा, कारी” करो करतार हो॥ टेक ॥ 
मीन मरे बिन पाणियाँ, तुम बिन येह बिचार हो। 
जल बिन केसे जीपहीं, व तो किती इक बार हो ॥ १॥ 
ज्यों परे पतंगा जोति माँ, देखि देखि निज सार हो। 
प्यासा बूंद न पावई, तब बनि बनि करे पुकार हो ॥ २॥ 
निप्त दिन पीर पुकारही, तन की ताप निवारि हो। 
दादू विपति सुनावही, करि लोचन सनमुख चारि हो ॥ ३॥ 
) 


है २७६ 
तूं साचा साहिब मेरा । 
मे संग ठेपाल निहारो, में जन बंदा तेरा॥ टेक॥ 


(१) किया । (१) बरजा। (३) छोड़ कर । (०) अंगीकार किया। 


के ७ रू हू ७. लेकर 
सुकम छोड़े । (६) छा कर । (9) दूसरा, भोर । (८) सुना । (६) पंच (४) इक लेकर 


दूत । (१०) कार्ये । 
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तुम दीवान सबहिन की जानो, दीनानाथ दयाला। 

दिखाह दीदार मौज' बंदे कों, काइम करो निहाला॥ १ 

मालिक सबे सुलिक के साँई, समरथ पिरजनहारा । 

खैर खुदाई खलक में खेलत, दे दीदार तुम्हारा॥ २ 

में सिकसता' दरगह तेरी, हरि हजूर तूँ कहिये। 

दाद द्वारे दीन पुकारे, काहे न दरसन लहिये॥ ३ 
( २७७ ) 

कु चेति रे कहि क्‍या आया । 

इन में बैठा फ़ूलि कर, तें देखी माया ॥ ठेक ॥ 

तूँ' जिनि जाने तन धन मेरा, मूरिख देखि भुल्ञाया । 

जज कालि चनत्नि जावे देही, ऐप्ती सुन्दर काया॥ १। 

राम नाम निज लीजिये, में कहि समझकाया। 

दादू हरि की सेवा कीजे, सुन्दर साज मिलाया ॥ २। 


( २७६ ) 
नेथिः रे माटी में मिलना । 
मोढ़ि मोड़ि देही काहे कों चलना ॥ टेक ॥ 
काहे की अपना मन डुलावे, यहु तन अपना नीका धरना । 
कोटि बरस तूँ काहे न जीवे, बिचारि देखि आगें हे मरना ॥१॥ 
काहे न अपनी बाट संवारे, सेंजमि रहना सुभिरण करणा । 
गहिला दाद गरब न कीजे, यहु संसार पंच दिन भरणा ॥२॥ 

( २७६ ) 
जाह रे तन जाई रे, जनम सुफुल करि लेहु राम रमि। 
सुभिरि सुपरिरि गुन गाई रे ॥ टेक ॥ 


पी सकल सिरोमएि, जनम अपोलिक आहि रे । 
सो तन जाइ जगत नहीं जाने, सक़ृहि त ठाहर लाइ रे ॥१॥ 


'सकिषनाननन-किनननननमनिनानभनन+नननननननननननननन नानी क्‍क्‍ग* 


(१) दया । (२) टूटा इच, स्रस्ता-हाल । (३) निश्चय करके । 
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जुरा काल दिन जाइ गरासे, ता सौ कुछ न बसाह रे । 
छिन बिन छीजत जाइ मुगध नर, अंत काल दिन शाह रे ॥२॥ 
प्रेम भगति साध की संगति, नाँव निरंतर गाह रे। 
जे प्िरि भागतो साँज' सुफल करि, दादू बिलेंब न लाइ रे ॥१॥ 


काहे रे बकि मल गँवावे । राम के नाँड भले सु पावें ॥टेक॥ 
बाद बिबाद न कीजे लोह । बाद बिबाद न हरि रस होई ॥१॥ 
में तें मेरी माने नाहीं। में ते मेटि मिले हरि माही ॥२॥ 
हारि जीति सौँ हरि रत जाई । समझ देखि मेरे मन भाई ॥३॥! 
मूल न छाड़ी दाद बोरे। जिनि भूले तू बकिये औओरे ॥४॥ 


( २८१ ) 
हुसियार हाकिम न्याव है, साई' के दीवान । 
कुल का हसेष होहगा, समम्ति मसलमान ॥ देक ॥ 
नीयत नेकी सालिहाँ?, रास्ताँ' इंमान। 
हखलास अंदर आपणे, रखेणा सुबहान ॥ १॥ 
हुए्म हाजिर होह बाबा, मुप्तत्म मिहरबान । 
अकल सेती आप माँ, सोधि लेहु सुजान॥ २॥ 
हक सो हजूरी होणा, देखणा करि ज्ञान। 
दोस्त दाना दीन का, मनना फुरमान॥ ३॥ 
गुस्ता हेवानी दूरि कर, छाड़ि दे अभिमान। 
दृई दरोगाँ? नाहिं खुप्तियाँ, दादू लेहु पिछ्चान॥ ४॥ 
( च्टर 
निपंस रहणा राम राम कहणा। 
काम क्रोष में देह न दहणा ॥ टेक॥ 
जेएँं मारग संसार  जाइला । 
तेणं प्राणी ज्ञाप बहाइला॥ १॥ 


(१) सेवा | (२) सज्जन । (३) सत्यवादी । (2) कूठ । 
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भर्म का कर्म का कर्म का भर्म का । 

आइबा जाइबा मेटि फ्ेरा ॥ 
तारिले पारिले पारिले तारिले। 

जीव सों सीव है निकटि नेरा ॥ २॥ 
झ्ातमा राम हे, राम हे आतमा । 

जोति है ज्ञुगति सों करो मेला 0 
तेज है सेज है, सेज है तेज हे । 

एक. रप दाद खेल खेला ॥ ३ ॥ 


सुन्दर राम राया परम ज्ञान परम ध्यान, 
परम प्राण आया ॥ येक ॥ 
झकल सकल थति अनूप, छाया नहिं माया। 
निराकार निराधार, वार पार न पाया ॥ १॥ 
गंभीर धीर निधि सरीर, निर्मृण निराकारा। 
झखिल झमर परम पुरिष्‌, निमेल निज सारा ॥ २॥ 
परम नूर परम तेज, परम जोति परकाता। 
परम पुंज परापरं, दादू निज दासा॥२॥ 


( २८६ ) 
झखिल भाव झखिल भगति, अखिल नाँव देवा। 
झखिल प्रेम अखिल प्रीति, अखिल सुरति सेवा ॥ टेक ॥ 
अखिल अंग अखिल संग, अखिल रंग राप्रा। 
झखिला रत अखिला मत, झखिला निज नामा ॥ १ ॥ 
अखिल ज्ञान अखिल ध्यान, अखिल आनँद कीजे। 
अखिला लय अखिला मय, अखिला रस पीजे॥ २॥ 
अखिल मगन भखिल मुदित, अखिल गलित साँह। 
अखिल दरस झखिल परस, दादू तुम माहीं॥ ३ ४ 


बेन मलकन+»% ७७ र-+ 


रेग नट नारायरशी ११५ 


॥ राग हुसेनी बंगालो ॥ 
( ४२६० ) 


है दाना हे दाना, दिलदार मेरे कान्हा। 
तंही मेरे जान जिगर, यार मेरे खाना! ॥ टेक ॥ 
तंदी मेरे मादर, पिदर' , आलपमरे बेगाना। 
साहिब पसिरताज मेरे, तूद्दी खुलताना॥ १.॥ 
दोस्त दिल तूँद्दी मेरे, किस का खिलखाना 
नूर चस्म जिद" मेरे, तूँहीं रहमाना॥ २॥ 
एके असनाव' मेरे, तूंही हम जानाँ?। 
जान वा अजीज मेरे, खूब खजाना॥ ३॥ 
नेक नजर मिहर पमीराँ, बंदा में तेरा। 


दादू दरबार तेरे, खूब साहिब मेरा॥०॥ 
६१ ) 


तूँ धरि आव सुलच्छन पीव । 

हिकः तिल: मुख दिखलावहु तेरा, क्या तरसावे जीव ॥टेक। 
निस्त दिन तेरा पंथ निहारों, तू घरि मेरे आ्ाव। 
हिरदा भीतरि हेत सौ रे वाल्हा, तेरा मुख दिखलाव ॥ १ । 
वारी फेरी बलि गई रे, सोमित सोई कपोल । 
दादू ऊपर दया करीने, सुनाइ सुहावे'" बोल ॥ २। 


॥ राग नट नारायण ॥ 
स€ूर ) 
ता को काहे न प्राण सेभाले । 
कोटि अपराध कलप के लागे, मारहि महरत दाले ॥देक। 
अनेक जनम के बंधन बाढे, बिन पावक फँघ जाले । 
ऐप्तो हे मन नाँव हरी कौ, कबहूँ दुख न साले ॥ १। 
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(१) सरदार। (२) साता-पिता। (३) संसार । (७) खिलवत-खाना ८ एकार 
स्थान । (५) जीवन | (६) आशना | (७) प्रीतम । (८) एक । (६) छिन । (१०) सुद्रावने | 
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खोजि परे गति जाइ न जानी, अगह गहन केसे आवे । 
दादू श्रविगति देह दया करि, भाग बड़े सो पावे ॥ ३॥ 





॥ राग सोरठ ॥ 
( २६९६ ) 


कोली साल' न छाड़े रे, सब धावर काह़े रे ॥ टेक । 
प्रेम प्राण लगाई धागे, तत्त तेल निज्र दीया। 
एक मना इस आरेभ' लागा, ज्ञान राछ भरि लीया ॥ १ । 
नाँव नली भरि बुणकर लागा, अंतर-गति रँँग राता । 
ताए बाणे -जीव जुल्ाहा, परम तत्त साँ माता॥ २। 
सकल सिरोमणि बुने बिचारा, सान्हा* सूत न तोड़े । 
सदा सचेत रहे ल्‍्यो लागा, ज्यों टूटे त्याँ जोड़े ॥ ३। 
ऐसें तनि ब्ुनि गहर गजीना , साँई के मन भावे । 
दादू कोली करता के सँगि, बहुरि न हहि जुगि झावे ॥.9 | 
( ३०० ) 


बिरहणी बपु' न सँभारे । 

निस दिन तलफे राम के कारण, अंतरि एक बिचारे ॥ टेक 

झातुर भईं मिलन के कारण, कहि कहि राम पुकारे । 

सास उसास निमिख नहिं बिसरे, जित तित पंथ निहारे ॥ १ 

फिरे उदास चहूँ दिसि चितवत, नेन नीर भरि आवे। 

राम बियोग बिरह की जारी, और न कोह भावे ॥ २ 

व्याकुल भहई सरीर न समझे, विषम बाण हरि मारे। 

दादू दरसन बिन क्यू जीवे, राम सनेदह्दी हमारें॥ ३ ॥ 
( ३०१ ) 

मन रें राम रटत क्यूँ रहिये, यहु तत बार बार क्यूँ 

न कहिये ॥ टेक ॥| 


(१) करगह। (२) बिकारी चस्तु कचरा। (३) नया काम । (४) का की सूरत 
का बुनने का ओजार । (५) जोड़ा या मिलाया हुआ । (६, गाढ़ी गज्ी । (७) शरीर | 
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जब लग जिभ्या बाणी, तो लो जपि ले सारँंग-पाणी'। 
जब पवना चलि जावे, तब प्राणी पत्चितावे ॥ १॥ 
जब लग खबण सुणीजे, तो लो साध सबद सुणि लीजे । 
हवणों सुरति जब जाई, ये तब का सुणि है भाई ॥ २॥ 
जब लग नेनहुँ पेसे, तो लोँ चरन कँवल क्यूं न देखे । 
जब नेनहूँ कछू न सूके, ये तब मूरिख क्‍या बूके॥ ३ ॥ 
जब लग तन मन नीका, तौ लों जपि ले जीवनि जी का । 
जब दादू जिव आवे, तब हरि के मनि भावे ॥ ४ ॥ 
( ३०२ ) 
मन रे तेरा कौन गँवारा, जपि जीवनि प्राण-अधारा ॥टेक। 
रे मात पिता कुल जाती, धन जोबन सजन संँगाती । 
रे गृह दारा सुत भाई, हरि बिन सब झूठा हे जाई ॥ १॥ 
रेतूँ अंति अकेला जावे, काहू के संगि न भावे। 
रे तूँ ना करि मेरी मेरा, हरि राम बिना को तेरा ॥ २॥ 
रेतूँ' चेत न देखे अंधा, यहु माया मोह सब धंधा । 
रे काल मीच पिरि जागे, हरि सुभिरण काहे न लागे ॥ ३ ॥ 
यहु ओसर बहुरि न आये, फिरि मनिषा जनम न पावे । 
अब दादू ढील न कीजे, हरि राम भजन करि लीजे ॥ ४ ॥ 
( ३०३ ) 
मन रे देखत जनम गयो, ता थें काज न कोह भयो ।॥टेंका।! 
मन इंद्रो ज्ञान बिचारा, ता थें जनम जुबा ज्यूँ हारा । 
मन भूठ साथ करि जाने, हरि साध कहे नहिं माने ॥ १४७ 
मन रे बादि गहे चतुराई, ता थें मनमुख बात बनाई । 
मन आप आप को थापे, करता होह बेठा झापे॥ २ ॥ 
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(१) सारेंग > धनुष, पाणी - हाथ, अर्थात्‌ घनुपघारी ( राम )--“पाणी” - हाथ 
"के बद्छ्े” सब लिपियों और छापों में सिद्ाय एक के प्राणी दिया हे । 
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मन स्वादी बहुत बनावे, में जान्या बिषे बतावे। 
पन माँगे सोह दीजे, हमहीं राम दुखी क्‍यों कीजे ॥ ३ ॥ 
मन सब हीं छाड़ि बिकारा, प्राणी होह गुनन थे न्यारा । 
निर्गुण निज गहि रहिये, दादू साध कहे ते कहिये ॥ ४ ॥ 
( ३०४ ) 
मन रे अंतिकाल दिन आया, ता थें यहु सब भया पराया ॥टेक 
खबनों सुने न नेनों सके, रतना कह्या न जाईं। 
सीस चरण कर कंपन लागे, स्तो दिन पहुँच्या झाई ॥ १॥ 
काले घोले बरन पलटिया, तन मन का बल भागा। 
जोबन गया जुरा चलि आह, तब पश्चितावन लागा ॥ २॥ 
जाव घटें घटि छीजे काया, यहु तन भया पुराना। 
पाँचों थाफे कह्या न मानें, ता का मरम न जाना ॥ ३॥ 
हंस बटाऊ प्राण पयाना, समझ्कति देखि मन माहीं। 
दिन दिन काल गरासे जियरा, दादू चेते नाहीं॥ 9 0 
( ३०५ ) 
मन रे तूँ देखे सो नाहीं, हे सो अगम अगोचर माहीं ॥टेक॥ 
निस ऑधियारी कछुू न सके, संसे सरप दिखावा। 
ऐसें अंध जगत नहिं जाने, जीव जेवड़ी' खावा॥ १ ॥ 
सृग-जल देखि तहाँ मन धावे, दिन दिन कूठी आसा। 
जहँ जहँ जाह तहाँ जल नाहीं, निहचे मरे पियासा | २ ॥ 
भरम बिलास बहुत विधि कीन्हा, ज्यों सुपिनें सुख पावे । 
जागत झूठ _तहाँ कुछ नाहीं, फिरि पीछे पछितावे ॥ ३ ॥ 
जब लग सूता तब लग देखे, जागत भरम बिलाना। 


(१) रस्सी । 
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( ३०६ ) 
भाई रे बाजीगर न खेला, ऐसे आंपे रहे अकेला ॥देक॥ 
यह बाजी खेल पसारा, संत मोहे कीतिगहारा । 
पहु बाजी खेत दिखावा, बाजीगर किनहूँ न पावा॥ १ ॥| 
इृहि बाजी जगत भुलाना, बाजीगर किनहुँ न जाना । 
कु नाही सो पेखा, है सो किनहुँ न देखा॥ २॥ 
कुछ ऐपत चेटक कीन्हा, तन मन से हरि लीन्हा । 
बाजीगर भुरकी बाहदी' , फीह पे लखी न जाई ॥ ३॥ 
बाजीगर परकासा, यह बाजी भूठ तमाहा । 
दादू पावा सोई, जो इंहि बाजी लिपत न होई॥४॥ 
( 


३०७ ) 
भाई रे ऐसा एक बिचारा, यूँ हरि गुर कहे हमारा ॥टेका। 
ज्ागत सृते सोवत सुते, जब लग राम न जोना। 
जागत जागे सोवत जांगे, जब राम नाम मन माना ॥ १ ॥ 
देखत अंधे अंध भी अंधे, जब लग सत्त नसभे। 
देखत देखे अंध भी देखे, जब राम सनेही बूसी ॥ २ ॥ 
बोलत गूँगे गुंग भी गूँगे, जब लग तत्त न चीन्हा । 
बोलत बोले गुंग भी बोले, जब राम नाम कहि दीन्हा ॥ ४॥ 
जीवत मृए सुए भी मृए, जब लग नहिं परकासा । 


जीवत जीये मुए भी जीये, दादू राम निवासा॥ ४॥ 
( २३०८ ) 


रामजी नाँव बिना दुख भारी, तेरे साधन कही बिचारी ॥टेक॥ 
केई जोग ध्यान गहदि रहिया, केई कुल के मारग बहिया । 
केई सकल देव को घ्यावें, केई रिथि तिथि चाहें पावे ॥ १ ॥ 
केई वेद पुरानोँ माते, केई माया के सँगि राते। 
बेई देस दिसंतर डोलें, केई ज्ञानी हे बहु बोलें ॥२॥ 


(१ ) चुटकी डाली या जादू किया। 
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केई काया कसें अपारा, केह भरें खड़ग की धारा। 
केई अनंत जिवन की आसा, केईं करें गुफा में बासा ॥ ३॥ 
भादि अंति जे जागे, त्रो तौ राम नाम ल्‍यो लागे। 
इब दादू इहे बिचारा, हरि लागा प्राण हमारा॥ 9 ॥ 
( ३०८ ) 
साधो हरि सौँ हेत हमारा, जिन यहु कीन्ह पसारा ॥टेका। 
जा कारण ब्रत कीजे, तिल तिल यहु तन छीजे। 
सहजे ही सो जाना, हरि जानत ही मन माना ॥ १॥ 
जा कारण तप जहये, घूष सीत सिर सहिये। 
सहजें ही सो आवा, हरि झावत ही सचु पावा॥ २॥ 
जा कारण बहु फिरिये, करि तीरथ श्रप्ति भ्रम मरिये । 
सहजें ही सो चीन्हा, हरि चीन्हि सबे सुख लीन्हा॥ ३ ॥ 
प्रेम भगति जिन जानी, सो काहे भरमे प्रानी । 
हरि सहजें ही भल माने, ता थे दादू ओर न जाने ॥ 9 ॥ 


( ३१९० ) 
रामजी जिनि भरमावे हम को । 
ता थे करों बीनती तुम्ह को ॥ थेक ॥ 
चरण तुम्हारे सबही देखों, तप तीरथ ब्रद दाना । 
गंग जग्मुन पातति पॉइन के, तहाँ देहु अस्नाना ॥ १॥ 
संग तुम्हारे सबही लागे, जोग जग्गि जे कीजे। 
साधन सकल येई सब मेरे, संग आपणो दीजे॥ २॥ 
पूजा पाती देवी देवल, सब देखों तुप माहीं। 
मो कों ओट आपणी दीजे, चरण केवल की छाहीं॥ ३ ॥ 
ये अरदास दास की सुणिये, दरि करो श्रम मेरा। 
दाद तुम्द बिन ओर न जाएणे, राखो चरनेों नेरा ॥ ४ ॥ 


रंग सोरठ १५३ 
(६ ३१९१९ 9) 
पोई देव पूजा जे टॉँकी नहिं घढ़िया । 
गरम बाप नाहीं ओतरिया ॥ देक ॥ ह 
बिन जल संत्रम सदा साइ देवा, भाव शगति करों हरि सेवा !१। 
पाती प्राण हरिदेव चढ़ाऊँ, सहज समाधि प्रेम ल्‍थो लाऊँ ॥२॥ 
हृहि विधि सेवा सदा तह होई, अलख निरंजन लखे न कोई ॥३ 


ये पूजा मेरे मन मानें, जिहि विधि होह छु दाद न जाने ॥४॥ 
( ३९२ ) 


राम राह मो को अचिरज आदे, तेरा पार न कोई पावे ॥देक॥ 
ब्रद्मादिक सनकादिक नारद, नेति नेति जे गावे। 
सरणि तुम्हारी रहें निस बासुरि, तिनकाँ तूं न लखाबे ॥ १॥ 
संकर सेस सब सुर सुनि जन, तिन कोँ तूं न जनावे । 
तीनि लोक रंये रसना भरि, तिन को तूं' न दिखाबे ॥ २॥ 
दीन लीन राम रंग राते, तिन काँ तूँ सँगि लावे। 
अपने अंग की जुगति न जाने, सो मन तेरे भावे ॥ ३ 0 
सेवा संजम करें जप पूजा, सबद न तिन कोँ सुनावे । 
में अछोप' हीन मति मेरी, दाद को दिखलावे॥ ४ ॥ 


अनिफतनन ऋनरीभननी अनानना अमान 


॥ राग गुंड ॥ 


( ३९३ ) 

दरसन दे दरसन दे, हो तो तेरी मुकति न माँगों रे ॥टेका।। 
सिद्धि न माँगोँ रिद्धि न माँगा, तुमहीं माँगोँ गोविंदा ॥ १ ॥ 
जोग न माँगा भोग न माँगों, तुमहीं माँगों रामजी ॥ २॥ 
घर नहिं माँगों वन नहिं माँगी, तुप्तहीं माँगों देवजी ॥ ३ ॥ 
दाद तुम बिन और न माँगा, दरसन माँगों देहुजी ॥ 9 ॥ 


(९) अशोच, अपविन्न 


१५४ दांदू दयाल की बानी 
( ३९४ ) 
तूँ आपें ही बिचारि, तुक बिन क्यूँ रहोँ। 
मेरे और न दूजा कोई, दुख किस कोँ कहाँ ॥टेका। 
मभीत हमारा सोह, आदें जे पीया। 
मुझे मिलावे कोइ, वे जीवनि जीया ॥ १॥ 
तेरे नेन दिखाह, जीऊँ जिस छापि रे। 
सो धन जीबे क्यूँ, नहीं जिस पासि रे॥२॥ 
पिंजर माहँ प्राण, तुक बिन जाइसी। 
जन दाद माँगे मान, कब घरि आहसी॥३॥ 
( ३१५ ) 
हूँ जोह रही रे बाठ, तू घरि आवि नें। 
थाँरा दरसन थें सुख होह, ते तू ल्यावि नें ॥टेक॥ 
चरण जोवानी खाँति, ते तूँ दिखाढ़ि नें । 
तुक बिना जिव देह, दुहेली कामिनी ॥ १॥ 
नेन निहारू,. बाठ, ऊर्मी' चावनी'। 
तूँ अंतर थे उरो आवे, देही जावनी॥२॥ 
तू दया करी घरि आव, दासी गावनी। 


जण दादू राम सँभालि, बेन सुनावनी ॥ ३ ॥ 
३९१६ ) 


पिव देखे बिन क्यूँ रहोँ, जिय तलफे मेरा । 
सब सुख आनेद पाहये, मुख देखों तेरा ॥टेक॥। 
पिव बिन कैसा जीवना, मोहिं चैन न आवे। 

धन ज्यूं' धन पाइये, जब दरस दिखावे॥ १ ॥ 
तुम बिन क्यूं धीरज घरों, जो लोँ ताहि न पाऊँ । 
सन्मुख हे मुख दाजिये, बलिहारो जाऊँ॥ २॥ 





शग गुड १४ 


रह बियोग ने सहि सके, कॉईर पैंट काचा 
(वन परसन प्‌हये, सेनि साहिब सांचा 0 रे ॥ 
(नये मेरी बीनती, दरसन दी 
४दू देखन पावही, केस के कीजे 0 ४ 

( श२१७ ) 
टृहि जिंधि बेध्यौ मोर मन, व्यू ले भें गी कीट तना 0येक) 
चाज्निंग रतें रेनि बिद्दाई, प्यंड करे पे बानि ने जाई 0१ 
मरे भीन बिछरे नहिं पानी, भी तजे उन ओर न जानी 0२७0 
जले सरीर ने मोौढ़े अंग, जोति न बढ पढ़े पतंगा ७३४ 
दादू इंच थे ऐसे होई, 'रयंड परे नहिं. जोड़े तोदि ७४ 0 


(रेप ) 
झावो राप दया करि मेरे, बार भी बलिहारी तेरे (टेक 
बिरहनि आंतुर पंथ निदारे, राम रा कहि पीव पुकारे ॥१0 
पंथी बुक, मार जोबे, नेन नीर जय भरि भरि रोबे 0२0 
निस दिन तलफे रहे उदास, ख्ातम राम तुम्हारे पास 0३७ 
ब॒प* बिसरे तन की संधि नाही, ददू बिरहनि मिखक सादर ॥ ४॥ 


निरंजन क्यू रहे, मोनि गई बैराग, केंते जग गये ॥टेक। 
नागे जगएति राई, हँसि बोले नहीं । 
(रगट पु घट प्राहि, पद खोले नहीं ॥ १ 0 
सदिके! करों संसार, सब जग वारणे । 
छोड़ी सेव परिवार, तेरे कारणे 0२४ 
वारों प्यंड पराण, पाँक सिर घरू । 
 ज्यूं' भावे राम, सो सेवा करू ॥ रे ' 
दीनानाथ दया, विलंब ने कीजिये + 
दादू बलि बलि जाई, सै जलब्लक मे शक लक बलि जाई, भेज उसे दीजिये 0 ४ 0 


हरा हर सेल रू के हाफ लोचा 
(१) शरीर का पदन दी जाय । (९) शरीर। (४) मन की तर्ग मर गई ६। (४) न्वीछाः 


१२६ दादू दयाल की बानी 
( ३२० ) 
निरंजन ये रहे, काहू लिपत न होह। 
जल थल थावर जंगमा, गुण नहिं ल्ागे कोह ॥टेक॥ 
घर अंबर लागे नहीं, नहिं लागे तसिहर' सूर। 
पाणी पवन लागे नहीं, जहाँ तहाँ मरपूर ॥ १ ॥ 
निस बासरि लागे नहीं, नहिं लागे सीतल घाम । 
छुध्या त्रिषा लागे नहीं, धटि घटि आतम राम ॥ २ । 
माया मोह लागे नहीं, नहिं लांगे काया जीव । 
काल करम लागे नहीं, परगट मेरा पीव ॥ ३ ॥ 
इकलस' एके नूर है, इकलस एके तेज । 
इकलस (एके जोति है, दादू खेले सेज ॥ 9 ॥ 
( ३१२१ ) 

जग जीवन प्राण अधार, बाचा पालना । 

हों कहाँ पुकारों जाइ, मेरे लालना ॥टेक। 

मेरे बेदन अंगि अपार, सो दुख टालना । 

सागर ये निस्तारि, गहरा अति घना॥ १॥ 
अंतर है सो टालि, कीजे आपना। 

मेरे तुम बिन ओर न कोइ, हहै बिचारना ॥ २॥ 

ता थें करों पुकार, यहु तन चालना। 

दादू को दरसन देहु, जाह दुख सालना ॥ ३॥ 


( रेश२ ) 
मेरे तुमहीं राखणहार, दूजा को नहीं । 
ये चंचल चहूँ दिसि जाइ, काल तहीं तहीं ॥टेक॥ 
में केते किये उपाइ, निहचल ना रहे । 
जहँ बरजों तह जाइ, मदमातो बहे।॥ १॥ 


(१) चंद्रमा । (२) एक रस | 


राग गुंड १२७ 


नहूँ जाणे तहँ जाई, 37 ञेँ नाइडरे। 
तासयों कहा बंसाहई, शावे तो करे णे ९ | 
सकल पुकारे सींध, में केता अछी । 
गुर अंकुप माने नाहि, निरभे है रहा ॥ ३ 0 
तुम बिन ओर न कोइ, इस धन को गहे ' 


9५०६ 


व राखे राखणहार, दो. तो रहे ४४ 
| 


निरझ्न काइर कंपे भाणया, देखि यहु दरिया । 
बार पार सेंमे नहीं, मन मेरा डरिया ॥टेक॥ 
अति अथाह ये भोजलों, आरमँध' नहिं आवे । 
देखि देखि डरपे धंणा, प्राणी दुख पावे ॥ १ 
बिप जल भरिया सागरा, सब थके सयाना । 
तुप बिन कह कैसे तिरों, में मूंढ अगाना ! २ 
झांगेंही ढरपे पणा, मेरी का कहिये। 
कर गहि कांढ केसवा, पार ॒तो लिये ॥ ३ ॥ 


एक. मरोस। तो रहे, ज॑ ठग होहु दयाला । 
दाद, कहु कैसे तिरे, दूँ. तारि झपाला 0४७ 


( दश्ट ) 
समरथ मेरा साँहयाँ, सर्कल अंधे जारे । 
सुखदाता मेरे भाषण का, संकोच निवारे ॥टेऋ॥ 
जिबिधि ताप तन की हरे, चोथे जन राखे । 
आप समागम सेवगा, सह ये भाखे ॥ १४ 
झाप करे प्रतिपालना, देने दुख यरे। 
इच्छा जन की पूरवे, सवे कारिज सारे ॥ २ 0 


नजरिनतम न नाल त-+ी जा 


्न्ल्लिििीाीचघ 


( ५) हिम्मत । 


१२८ दादू दयाल की बानी 


करम कोटि भय भंजना, सुख-मंडन सोई । 
मन मनोरथ पूरणा, ऐसा शौर न कोई ॥ ३॥ 
ऐसा ओर न देखहों, सब पूरण कामा। 
दादू साथ संगी किये, उन्ह आतम रापषा। 9॥ 


( ३२५ ) 
तुम बिन राम कवन कृति माहीं, बिषिया थें कोई बारे रे । 
मुनियर मोटा मनवे बाह्य, येन्हा कौन मनोरथ मारे रे ॥टेक॥ 
छिन एकें मनवों मरकंट माहरो, घर घरबार नवावे रे । 
छिन एके मनवो चंचल माहरो, दिन एकें घर माँ झावे रे ॥१॥ 
दिन एके मनवों भीन अम्हारो, सचराचर माँ थावेरे। 
दिन एके मनवों उदमदि मातौ, खादें लागो खाबे रे ॥२॥ 
दिन एके मनवों जोति पतंगा, भ्रम श्रप्ति खाद दाके रे । 


दिन एके मनवों लोभें लागो, आपा पर में बाके रे ॥३॥ 


दिन एक मनवों कुंजर माहरो, बन बन माहिं भमाड़े रे । 
दिन एके मनवों कामी माहरो, विषिया रंग रमाड़े रे ॥9॥ 
छिन एक मनवों मिरग अम्हारो, नादें प्रोह्यो जाये रे। 
छिन एके मनवों माया रातों, छिन एके अम्हनें बाहे रे ॥५॥ 
छिन एके मनवों भेँवर अम्हारो, बासें केंवल बँधाणों रे । 
दिन एके मनवो चहुँ दिसि जाये, मनवाँ नें कोह आए रे ॥६॥ 
तुम बिन राखे कौण बिधाता, मुनियर साखी आएं रे। 
दादू मिरतक छिन माँ जीवे, मनवाँ चरित! न जाए रे ॥७॥ 


( 3२६ ) 
करणी पोच सोच सुख करईं। 
लोह की नाव केसे भोौजल तिरई ॥टेका। 
दखिन जात पद्षिम केसे आवे । 
नेन बिन भूलि बाद कत पावे॥ १॥ _ 
(१ ) घरिन्न। 


4 


राग गुंड 


बिप बन बेलि अस्त फल चाहे। 

खाई हलाहल झमर उमाहे ॥ २॥ 
भरिन गृह पेसि करि सुख क्यूं सोबे । 

जलएि जागी घणी सीत क्यूँ होवे ॥ ३ ॥ 
पाप पाखँंड कियें पुनि क्यूँ पाइये । 

कूप खनि पढ़िबा गगन क्‍्यें जाइये ॥ 9 ॥ 
कहे दाद मोहिं अचिरज भारी। 

हंदे कपट क्‍्यें मिले मुरारी ॥ ५॥ 

€( ३२७ ) 

मेरा मन के मन साँ मन लागा । 

सबद के सबद सौ नाद बागा ॥ टेक ॥ 
खबण के सखवण सुषि सुख पाया । 

नेन के नेन साँ निरखि राया॥ १॥ 
प्राण के प्राण सों खेलि प्राणी । 

मुख के सुख सो बोलि बाणी॥ २॥ 
जीव के जीव सौँ रंगि राता। 

पित्त के चित्त सौँ प्रेम माता॥ ३१॥ 
सीत के सीस सौँ सीस मेरा । 


देखि रे दादू वा भाग तेरा॥४॥ 


भे ( 3१२८ ) 
र पिखर चढ़ि बोलि मन भोरा। 

राम जल बरिखे सबद सुनि तोरा ॥ टेक ॥ 
भारति आतुर पीव पुकारे । 

सोवत जागत पत्र निहरे ॥ १॥ 
निस बासुरि कहि असृत बाणी । 


राम नाम सो लाई ले प्राणी ॥ ३ | 


१२६ 


१३० दादू दयाल फी बानी 


टेरि मन भाई जब लग जीवे। 

प्रीति करि गाढ़ी प्रेप रस पीवे ॥ ३ ॥ 
दादु भौसरि जें जन॑ जागे। 

राम घटा जल बरिखन लागे ॥ 9 ॥ 


नारी नेह न कीजिये, जें तुक राम पियारा। 
माया मोह न बंधिये, तजिये संसारा ॥ टेक॥ 
विषिया रेँंगि राचे नहीं, नहिं करे पसारा। 
देह ग्रेह परिवार में, सब थें रहे न्‍्यारा॥ १ ॥ 
आपा पर एरमे नहीं, नाहीं में मेरा। 
मनसा बाचा कमेना, साँह सब तेरा॥ २॥ 
मन रंद्री हरिथिर करे, कतहूँ नहिं ढोले। 
जग बिकार सब परिहरे, मिथ्या नहिं बोले॥ ३ ॥ 
रहे निरंतर राम सौँ, अंतर गति राता। 
गावे ग्रुण गोबिंद का, दाद । रपि माता ॥ 9॥ 


तू राखे त्यूं ही रहे, तेह जन तेरा। 
तुम बिन ओर न जानही, सो सेवग नेरा ॥ टेक॥ 
अंबर आापेंही धरया, अजहूँ उपगारी। 
घरती धारी आप थें, सबही सुखकारी ॥ १॥ 
पवन पातति सब के चले, जेसें तुम कीन्हा। 
पानी परगट देखिहों, सब सेोँ रहे भीना॥ २॥ 
चंद चिराकी' चहूँ दिसा, सब सीतलल जाने । 
सरज भी सेवा करे, जेसें भक्न माने ॥ ३ ७ 
ये निज सेवग तेरड़े, सब शाक्ञाकारी । 
मो कोँ ऐसें कीजिये, दादू बलिहारी ॥ 9॥ 


(१ ) चाँदुनी । कि  ॑ाएणए 


कि 
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( ३३१ ) 
न्यंदक बाबा बीर हमारा । बिनहीं कोड़े बहे बिचारा' ॥ टेक ॥ 
कर्म कोटि के कुसमल काटे । काज सँवारे विनहीं सादे) ॥ १ ॥ 
आपण डृबे ओर कोँ तारे । ऐसा प्रीतम पार उतारे ॥ २॥ 
जुगि जुगि जीवो न्यंदक मोरा । राम देव तुप करो निहोरा ॥ ३॥ 
न्यंद्क बपुरा पर-उपगारी। दाद न्यंदा करे हमारी ॥ ४ ॥ 
( 3११२ ) 
देहुनी देहुजी, भेम पियाला देहुजी ।देकरि बहुरि न 
लेहुजी ॥ येक ॥ 
ज्यूँ ज्यूँ नूर न देखों तेरा । त्यू त्यू जियरा तलफे मेरा ॥१॥ 
अमी महारस नाँव न आवे। त्यूँ त्यँ प्राण बहुत दुख पावे॥२॥ 
प्रेस भगति रस पाये नाहीं । त्यूँ त्ये साले मनहीं माही ॥३॥ 


सेज सुहाग सदा सुख दीजे । दाद दुखिया बिलँब न कीजे ॥४॥ 
( रेश१३ ) द 


बरिखहु राम अमृत धारा । 

ह मिलिपिलि मिलिमिति सींचनहारा ॥ टेक ॥ 
प्राए बेलि निज नोर न पावे । जलहर बिना केवल कुम्हिलाबे १ 
सके वेलि सकल बनराह । रामदेव जल बरिखहु आह ॥रश।ा 
आतम बेली मरे पियात। नीर न पावे दादू दास.॥१॥ 


॥ राग बिल्लावल ॥ 
( रेशे४ ) 
दया तुम्हारी दरसन पहये। 


जानतही तुम भंतरजामी, जानराह तुप्त साँ कहा कहिये ॥टेका। 


' (१) बेचारा बिना पैसे ( कोई ) फे काम करता रहता ( बह )। ( २ 
धो ४५ 
मुआवजा । ( ३) सूखे । कफ कक 
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तुम सौँ कहा चतुराई कीजे, 
कौन करम करि तुम पाये । 
को नहिं मिले प्राण बल अपने, 
दया तुम्हारी तुम आये ॥ १॥ 
कहा हमारो भानि तुम्ह आगे, 
कौन कला करि बसि कीये । 
जीतें कोण बुद्धि बल पोरिष, 
रुचि अपनी तें सरनि लिये ॥ २॥ 
तुमहीं आदि अंति पुनि तुमहीं, 
तुम करता तिरलोक मेँ फारि । 
कुछ नाहीं थें कहा होत हे, 
दादु बलि पावे दीदार ॥ ३॥ 


( ३१५ ) 

मालिक मिहरबान करीम । 
गुनहगार हर रोजु हर दम, पनह' राखि रहीमः ॥ टेक ॥ 
झव्यल आखिर बन्दा गुनहीं , अमल बद बिपियार”। 
ग़क़' दुनिया सतार' साहिब, दरदवंद पुकार॥ १॥ 
फ़रामोश नेकी बंदी, कंरदम* बुराई बद फ़ेल। 
बखशिंदा“ तूं अज़ाब आखिर, हक्‍म हाज़िर तैल*॥ २॥ 
नाम नेक रहीम राज़िक्त,' पाक परवरदिगार । 
गरुनह फ़िल* करि देहु दादू, तलब दर दीदार ॥ ३॥ 

(१) पनाह रक्षा । (२) दयाल पुरुष । (३) अपराधी । (४) अनेक [ बिसियार ] 
खोटे कम । (४) इबा हुआ। (६) परदा डालने वाला, ऐब-पोश । (७) मैंने किया। 
(८) बरुशनेवाला । (6) पं० चद्रिका प्रसाद ने “सेल” के मानी दाकिम के और “'फ़िल्ल” के 
- /मानी क्षमा के लिखे हैं. पर हमारी समम मे “सैज्ञ” साइल का अपन्रंश है जिसका अर्थ 
द्वाचक या मेँगता है। “फ़िल्” का शब्द फारसी, सिन्धी, पजाबी, गुजराती, आदि भाषा 


है नहीं पाया जाता, ऐसा जान पढ़ता है कि यह अरबी शब्द “फ़िज्ञनार” का संक्तेप है 
दिसका अथ आग में डाज़्ना याने नाश करना छोता है। (१०) अन्न-दाता | 


ट्। 


न 


का 


किक 
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( 3३६ ) 
कौन भादमी कमीन बिचारा, किसकझूँ पूजे गरीब पियारा ॥टेक॥ 
में जन एक झनेक पसारा, भोजल भरिया अधिक अपारा ॥१॥ 
एक होह तो कहि समभकाऊँ, अनेक अरुझे क्‍्यें सुरकाऊँ॥२॥ 
में हाँ निबल सबल ये सारे, क्यू करि पूर्जों बहुत पसारे ॥३॥ 


पीव पुकारों समझत नाहीं, दादू देखु दसों दिसि जाहीं ॥४॥ 
( ३३१७ ) 


जागहु जियरा काहे सोवे । सेह' करीमा तो सुख होवे ॥टेक॥ 
जा थे जीवन सो तें बिसारा। पद्चिम जाना पंथ न सँवारा ॥ 
० मेरी करि बहुत भुलाना | अजहू न चेते दूरि पयाना ॥१॥ 
पाई केरी सेवा नाहीं।फिरि फिरि इबे दरिया माहीं॥ 
भोर न झावे पार न पावा । कूठा जीवन बहुत भुलावा ॥२॥ 
मूल न राख्या लाह* न लीया। कोड़ी बदले हीरा दीया ॥ 
फिर पढ्चिताना संबलु' नाहीं। हारि चल्या क्यूँ पावे साँई' ॥३॥ 
शव सुख कारण फिर दुख पावे। अजहुँ न चेते क्यू डहकावे ॥ 
दाद कहे सीख सुणि मेरी । कहहुँ करीम सँभालि सवेरी ॥४॥ 
( 23३८ ) 

पर बार तन नहीं बावरे, काहे कोँ बादि गँवावे रे। 
बिनसत बार कछू नहिं लागे, बहुरि कहाँ कों पावै रे ॥टेक॥ 

तेरे भाग बढ़े भाव घरि कीन्हा, क्यूँ करि चित्र बनावे रे । 
तू लेह बिंे में ढारे, कंचन छार मिलावे रे॥१॥ 
तू मति जाने बहुरि पाहये, झब के जिनि ढहकावे रे। 
तीनि लोक की प्रूँजी तेरी, बनिज वेगि सो आवे रे ॥ २ ॥ 
जब लग घट में साँस बास हे, तब लग काहे न थावे रे । 


दादू तन घरि नोउ न लीन्हा, सो प्राणी पद्ितावे रे ॥ ३ ॥ 


(१) सेवा करो । (२) लाभ | (३) सम्दत्नना, सावधान होना । 
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( ३३९ ) 
राम वित्तास्थों रे ज़गनाथ । 
हीरा हास्थो देखतही रे, कोड़ी कीन्ही हाथ ॥ देक॥ 
काच हुता कंचन करि जाने, मूल्यों रे श्रम पास। 
साथे सों पल परचा नाहीं, करि काचे की आस॥ १॥ 
बिष ता को अमृत करि जाने, सो संग न झावे साथ । 
सेंबल के फ़ूलन पर फूल्यो, चृकक्‍्यों अब की घात ॥ २॥ 
हरि भजि रे मन सहज पिछानी, ये सुनि साथी बात । 
दादू रे इब थें करि लीजे, आव घंटे दिन जात ॥ ३॥ 


( ३४० ) 
मन चंचल मेरो कह्यो न माने, दसों दिसा दोरावेरे। 
आवत जात बार नहिं लागे, बहुत भाँति बोराबे रे ॥टेक॥ 
बेर बेर बरजत या मन कों, किंचित सीख न माने रे। 
ऐसे निकृति जात या तन थे, जेसे जीव न जाने रे ॥ १ ॥ 
कोटिक जतन करत या मन के, निहचल निमिष न होई रे । 
चंचल चपल चहुँ दिसि भरमे, कहा करे जन कोई रे ॥ २॥ 
सदा सोच रहत घट भीतरि, मन थिर केसे कीजे रे। 


सहजें सहज साध की संगति, दादू हरि भजि लीजे रे ॥ ३॥ 
( 3१४१ ») 
इन कामनि घर पाले रे । 


प्रीति लगाह प्राण सब सोखे, बिन पावक जिय जाले रे ॥टेक।॥ 

अंगि लगाइ सार सब लेवे, इन थें कोई न बाचे रे । 

यहु संसार जीति सब लीया, मिलन न देई साथे रे ॥ १॥ 

हेत लगाह सबे घन लेवे, बाकी कछु न राखे रे । 

माखण मार्हि सोधि सब लेवे, दाद दिया करि नाखे रे! ॥ २ ॥ 
(१) छाछ और फोक कर के डाल देता हे । ऊ 


। 
च्चौ 
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जे जन जानि जुगति सौँ त्यागै, तिन को निज पद परसे रे । 
काल न खाह मरे नहिं कबहू, दाद तिन को दरसे रे ॥ २ ॥| 
( १४२ ) 
जिनि सत छाड़े बावरे, पूरिक है पूरा। 
पिस्जे की सब विंत है,' देबे को सूरा॥ टेक ॥ 
गर्भ बास जिन राखिया, पावक थे न्‍्यारा। 
जुगति जतन करि सींचिया, दे प्राण अधारा॥ ६ ॥| 
कुंज कहाँ धरि संपरे,' तह को रखवारा । 
रेम हरत जिन राखिया, सो खसम हमारा ॥ २॥ 
जल थल जीव जिंते रहें, सो सब कॉँ पूरे । 
मंंपट सिखा में देत है, काहे नर भूरे! ॥३॥ 
जिन यहु भार उठाहया, निरबाहे सोह। 
दादू छिन न बिसारिये, ता थे जीवन होह॥ ४ ॥ 
( 3१४३ ) 
सोई राम सँभालि जियरा, प्राण प्यंड जिन दीन्‍्हा रे। 
अंबर आप उपावनहारा, मार्हि चित्र जिन कीन्हा रे ॥ देक ॥ 
चंद सुर जिन किये चिराका,' चरनोँ बिना चलादे रे । 
इक सीतस इक ताता डोले, अनेत्त कला दिखलावे रे ॥ १ ॥ 
: धरती घरनि बरन बहु बाणी, रवि ले सप्त समंदा रे । 
जल थल जीव सेभालनहारा, पूरि रह्मा सब संगा रे ॥ २॥ 
प्रगट पवन पानी जिन कीन्हा, बरिखावे बहु धारा रे। 
_भठारह भार विरस' बहु विधि के, सब का सींचनहारा रें ॥ ३॥ 
हि रस २) अंडे को संचे दि 2 
कर जल आग गे 
ख, पर पढ़ में गलने से बचा लिया था। (४) सालिक दो पत्थरों की संधि में बंद जीब 
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पंच तत्त जिन किये पसारा, सब करि देखन लागा रे । 
निहचल राम जपी मेरे जियरा, दादू ता थे जागा रे ॥ ४ ॥ 


( ३४४ ) 

जब में रहते की रद्द जानी' । 

काल काया के निकटि न आवे, पावत है सुख प्राणी ॥ देक ॥ 
सोग संताप नेन नहिं देखों, राग दोष नहिं आदवे। 
जागत हे जा सौँ रुचि मेरी, सुपिनें सोई दिखावे॥ ११ 
भरम करम मोह नहिं ममता, बाद बिबाद न जानें । 
मोहन सों मेरी बनि आह, रसना सोहई बखानोँ॥ २॥ 
निस बासुर मोहन तन मेरे, चरन केवल मन माने । 

सोइ निधि निरखि देखि सचु पाऊँ, दाद झोर न जाने ॥ ३ ॥ 

( श१४५ ) 

जब में साथे की सुधि पाई । 

तब थें अंगि ओर नहिं झावे, देखत हूँ सुखदाई ॥ येक ॥ 
ता दिन थें तन ताप न ब्यापे, सुख दुख संगि न जाऊँ। 
पावन' पीव परप्ति पद लीन्हा, झानेंद भरि गुन गाऊँ ॥ १॥ 
सब सौँ सेंगि नहीं पनि मेरे, अरस परस कुछ नाहीं। 

एक भनंत सोह सँगि मेरे, निखत होँ निज माहीं ॥ २५७ 
तन मन माहिं सोधि सोधि प्तो लीन्हा, निरखत हों निज सारा! 
सोई संगि सबे सुखदाई, दादू भाग हमारा॥ ३॥ 


( ३४६ ) 
हरि बिन निहचल कहीं न देखों, तीनि लोक फिरि सोधा रे । 
जे दीसे तो बिनति जाहगा, ऐसा गुर परमोधा रे ॥ टेक॥ 
घरती गगन पवन अरु पानी, चंद सूर धथिर नाहीं रे। 
रैनि दिवस रहत नहिं दीसे, एक रहे कल्नि माहीं रे ॥ १॥ 
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(१) जब मैं ने असर पुरुष से मिलने का रास्ता ज्ञाना। (२) पविन्न। 


राग बिलावल १३७ 


पीर पैगंबर सेख मसाइख, सिव बिरंच सब देवा रें। 

कलि झाया सो कोइ न रहसी, रहसी अलख भझभेवां रे ॥ २ ॥ 
सवालाख मेरु गिरि पर्बत, समेंद न रहसी थीरा रे। 
नदी निवान' कछू नहिं दोसे, रहसी अकल सरीरा रे॥ ३ ॥ 
अबिनासी वो एक रहेगा, जिन यहु सब कुछ कीन्हा रे । 

दाद जाता सब जग देखोँ, एक रहत सो चीन्हा रे ॥ ४ ॥ 


( ३४७ ) 
मूल सींचि बे ज्यू बेला, सो तत तरवर रहे कम ॥देक॥ 
देवी देखत फिरें ज्यूं भूले, खाइ हलाहइल बिष को फूले । 
सुख को चाहे पढ़े गल पासी' , देखत हीरा हाथ थें जासी ॥१॥ 
केह पूजा रचि ध्यान लगावें, देवल देखें खबरिं न पांवें। 
तोरें पाती जुगति न जानी, हहि भ्रमि रहे भूलि अभिमानी ॥२ 
तीरथ बरत न पूजे” आसा, बनखँडि जाई रहें उदासा। 
यूं [तप करि करि देह जलावें, भरमत ढोलें जनम गँवावें ॥३॥ 
सतगुर मिले न संता जाई, ये बंधन सब देह छुड़ाई । 
तब दाद परम गति पावे, सो निज सृरति माहि लखावे ॥०॥ 


( श४८ ) 
सोह साध पिरोमणी, गोबिंद गुण गांवें। 
राम भजे बिषिया तजे, भापा न जनावे ॥ थेक॥ 
मिथ्या मुखि बोले नहीं, पर-निंया नाहीं। 
झोगुण छाड़े गुण गहे, मन हरि पद माही॥ १॥ 
बरी सर आतमा, पर आतम जाने। 
सुखदाई सम्रिता गहे, झापा नहिं आने ॥ २॥ 
झापा पर अंतर नहीं, निर्मल निज सारा। 
सतबादी सावा कहे, लेलीन बिचारा॥ ३॥ 


अनाज तमनन+ ह->म+ बनर अन्‍ी 


(१) नीची ज़मोन, नाला। (२) बढ़े । (३) फाँसी | (४) पूरन होय। 
श्र 








१३८ दादू दयाल फी बानी 


निर्भें भजि न्यारा रहे, काह लिपत न होई। 
दादू सब संसार में, ऐसा जन कोई ॥४॥ 


( १२४६ ) 
राम मिल्या यूँ जानिये, जो काल न ब्यापे । 
जुरा मरण ता कोँ नहीं, अरु मेंटे आपे ॥ टेक॥ 
सुख दुख कबहूँ न ऊपजे, अरु सब जग सभे। 
करम को बाँधे नहीं, सब आगम बूके' ॥ १॥ 
जागत है सो जन रहे, अरु जुगि जुगि जागे। 
अंतरजामी सेाँ रहे, कुध काई न लागे॥ २७ 
काम दहे सहजें रहे, अरु सुन्न बिचारे। 
दादु सो सब की लहे, अरु कबहुँन हारे॥३॥ 


( ३५० ) 

हन बातनि मेरो मन माने । 

दुतिया दोह नहीं उर अंतरि, एक एक करि पिव को जाने ।टेक। 
पूरण ब्रह्म देखे सबहिन में, श्रम न जीव काहू थे आने । 
होह दयाल दीनता सब सौँ, झरि पंचनि के करे किताने' ।१। 
शापा पर सम सब तत चीन्‍्हे, हरी मजे केवल जस गाने । 
दादू सोई सहजि घरि आने, संकुट' सबे जीव के भाने ॥२॥ 


( ३५४ ) 

ये मन मेरा पीव साँ, ओरन सौ नाहीं। 

पिव बिन पलहि न जीव सौँ. ये उपजे माही ॥ टेक ॥ 
देखि देखि सुख जीव सों, तह घृप न छाहीं । 
अजरावर मन बंधिया, ता थें झनत न जाहीं ॥ १॥ 
तेज पुंत फुल पाहया, तहाँ रस खांहीं। 
अमर बेल अमृत भरे, पिव पीव” झघाहीं॥ २ ॥। 


(१) किसी कर्म में चित्त का बंधन न हो और सब भविष्य दरसे । (२) पाँचे 
इन्द्रियों को जो शत्रु समान हैं दमन करे। (३) कष्ट । (४) पीपी कर। 


शाग बिलावल १३१६ 


प्राणपत्ती तहँ पाइया, जहँ उलदि समाहीं । 
दादू पिव परचा भया, दियरे हित लाहीं॥ ३॥ 
( ३८२ ) 
शाज प्रमाति मिले हरि लाख । ह 
दिल की बिथा पीड़ सब भागी, मिल्यो जीव को साल ॥टेका। 
देखत नेन संतोष भयो हे, इद्े तुम्हारों रुपाल । 
दादू जन सो हिलि मिलि रहिबो, तुम्ह हो दीनदयाल ॥ १ ॥ 
( रेणरे )१९ 
झरस हलाही रबदा, इथाँईर रहिमान वे। 
पका बिधि मुसाफरीला, मदीना मुलतान वे ॥ टेक॥ 
नबी नाल पेकंबरे, पीरों हंदा थान वे। 
जन तहूं ले हिकसों, लाह हथाँ भिस्‍्त मुकाम वे ॥ १ ॥ 
इथाँ आब जपज़मा, इथाँह सुबहान वे। 
तख्त रबानी केँग्रुरेला, इथाॉई सुल्तान वे॥ २ ॥ 
सब हथाँ अंदरि थाव वे, हथाँई हंमाम वे । 
दादू भाप वंजाइ वे ला, इथाँई आसान वे ॥ ३॥ 
( ३२५४ ) 
झासण रमिदा रामदा, हरि इथाँ झविगत झाप वे । 
काया काप्ती वंजणा, हरि इथें पूजा जाप वे ॥ टेक ॥ 
महादेव मुनिदेव ते, सिधोंदा बिसराप वे। 
सर्ग सुखासण हुलणे, हरि इथें झआतमराम वे ॥ १ ॥ 
अमी सरोवर शझातमा, इथाँई झाधार वथे। 
अमर थान अविगत रहे, हरि इथें सिरजनहार वे ॥ २॥ 
(६) इस शब्य का अर्थ यह है कि इसो काया में साहिब, मक्का 
पेगस्थर, पोर, सुवह्ान, ब्रिहिश्व आवि जमूजमू , सालिक का सिंद्दासन, 


झोर ईमान सव मौजूद ऐं--डादू आपे का छोड़ना [ घंज्ञाइ ] काया 
से बन सकता ई | 





मदीना, नबी, 
सच्चा बादशाह 
है। में सहज रीत 


१४० दादू दयाल की बानी 


सब कुछ ईथें आव वे, इथाँ परमानंद वे। 
दांदू आपा दूरि करि, हरि इथॉरई' आनंद वे ॥ ३॥ 
( 


३५५ ) 
॥ राग सूहदो ॥ 


तुम्ह बिचि अंतर जिनि परे माधव, भावे तन धन लेहु | 
भावे सरग नरक रसातल, भावे करवत देहु॥ ठेक॥ 
भावे बिपति देहु दुख संकुट,' भावे संपति सुख सरीर । 
भावे घर बन राव रंक करि, भावे सागर तीर ॥१॥ 
भावे बंध सुकत करि माधव, भावे त्रिभवन सार। 
भावे सकल दोष धरि माधव, भावे सकल निवारि॥ २॥ 
भावे धरणि गगन धरि माघव, भावे सीतल सूर। 
दादू निकटि सदा सँगि माषव, तू जिनि होवे दूर ॥ ३ ॥ 


हब हम राम सनेही पाया। 
आगम अनहंद सों चित लाया ॥ टेक॥ 
तन मन आ्ातम ता कों दीन्हा । 
तब हरि हम अपना करि लीन्हा ॥ १॥ 
बाणी बिमल पंच पराना। 
पहिली सीस' मिले भगवाना ॥ २॥ 
जीवत जनम सुफल करि लीन्हा । 
पहिली चेते तिन भत्र कीन्हा ॥ ३ ॥ 
झोसरिे झआपा ठोर लगावा। 
दादू जीवत ले पहुँचावा ॥ ४॥ 
॥ का कायल ॥ 
साथा सतग़ुर राम मिलावे । 
सब कुछ काया मार्हि दिखावे ॥ टेक ॥ 


(१) कष्ट । (२) “सीस” अथोत आपा-पहित्ते आपा को भेंट किया तब भगवान मिले। 





कब्न जल+ 
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काया माहेँ सिरजनहार | काया माहें झंकार ॥ १॥ 
काया माहें हे आ्राकासत | काया माहें धरती पास॥ २॥ 
काया माहें पवन प्रकास | काया माहें नीर निवास ॥ ३॥ 
काया माहें ससिहर' सूर। काया माहें बाजे तूर॥9०॥ 
काया माहें तीन्यूँ देव | काया माहें झलख अभेव ॥ ५॥ 
काया माहें चास्य वेद | काया माहें पाया भेद॥ ६॥ 
काया माहें चार खाणी । काया माहें चारय बाणी ॥ ७॥ 
काया माहें उपजे आह। काया माहें मरि मरि जाय ॥ ८ ॥ 
काया माहें जामे मरे। काया माहें चोरासी फिरे॥ ६ ॥ 
काया माहें ले अवतार । काया माहिं बारमबार ॥ १० ॥ 

काया माहें राति दिन, उदे अस्त हकतार। 

दादू पाया परम, झुर, कीया एकंकार ॥ ११॥ 


काया माहें खेल पसारा। काया माहें प्राण अथारा ॥ १२॥ 
काया माह अठारह भारा* । काया माहँ उपावणहारार ॥ १३॥ 
काया माहें सब बनराह । काया माहँ रहे घर छाइ ॥ १४ ॥ 
फाया माहें कंदलि” बास । काया माहें हे कविलास ॥ १५ ॥ 
फाया माहें तरवर छाया। काया माहें पंखी माया॥ १६ ॥ 
काया माहें आदि अनन्त । काया माहें है भगवन्त ॥ १७॥ 
काया माहें त्रिभुवन राह । काया माहें रह्मा समाह॥ १८ ॥ 
काया माहें सरग पयाल। काया माह आप दयाल ॥ १६ ॥ 
काया माहें चोदह भवन । काया माहें झावागवन ॥ २० ॥ 
काया माहें सब बह्मड | काया माहें हे नोखंड ॥ २१॥ 
काया माहें लोक सब, दादू दिये दिखाह। 

मनता बाचा कमना, गुर विन लख्या न जाइ ॥ २२ ॥ 
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(१) चंद्र । (२) भद्टारद प्रपंच स्रप्टि के प्रह्मंड में शोर अद्वाग्ह पिंठ में कह्दे हैं| 
(३) पैदा करनेवाला । (४) गुफा । रे दे दे 








५ 


१४३ दोदूँ दयाल को बानी 
( ३४५६ ) 

काया माहें सागर सात । काया माहें अविगत' नाथ ॥ २३ ॥ 
काया माहें नदिया नीर । काया माहें गहर गंभीर ॥ २० ॥ 
काया माहें सरवर पाणी । काया माहें बसें बिनाणी' ॥ २५ ॥ 
काया माहें नीर निवान' । काया माहें हंपघ सुजान ॥ २६ ॥ 
काया माह गंग तरंग । काया माहें जमना संग ॥ २७ ॥ 
काया माहें हे सुरसती। काया माहें द्वारामती ॥ २८ ॥ 
काया माहें कासी थान । काया माहें करे सनान ॥ २६॥ 
काया माह पूजा पाती। काया माहें तीरथ जाती ॥ ३०॥ 
काया माहें मुनियर मेला । काया माहें आप अकेला ॥ ३१ ॥ 
काया माहें जपिये जाप | काया माहें झापे आप॥ ३२॥ 

काया नगर निधान है, माहें कौतिग होह। 

दादू सतगुर संग ले, भूलि पड़े जिनि कोह ॥ ३३ ॥ 


काया माह बिषमी बाट । काया माहें ओधट घाट ॥ ३४ ॥ 
काया माह पट्टण गाँव । काया माहें उत्तिम ठाँव॥ ३५॥ 
काया माहें मंडप छाजे। काया माहें श्राप बिराजे ॥ ३६ ॥ 
काया माहें महल अवापत । काया माहें निहचल बास ॥ ३७॥ 
काया माहें राज दुवार । काया माहें बोलणहार ॥ ३८॥ 
काया माह भरे भंडार | काया माहें बस्तु अपार ॥ ३६ ॥ 
काया माहें नो निधि होह । काया माहें अठ सिधि सोह ॥४०॥ 
काया माहें हीरा साल” । काया माहें निपजे लाल ॥ 9०१॥ 
काया माहें माणिक्‌ भरे । काया माहें ले ले घरे ॥ ४२ ॥ 
काया माहें रतन थमोल । काया माहें मोल न तोल ॥ ४३ ॥ 
व महँ करतार है, सो निधि जाए नाहिं। 
दादू जुरमुख पाहये, सब कुछ काया माहिं॥ ७४ ॥ 


(१) जिस की गति कोई नद्दीं जानता | (२) विज्ञानी । (३) नीचा | (४) सार। 


काया बेली जे 


( ३१६१ ) 
काया माह सब कुछ जाएणि । काया मारे लेह पिछाणि ॥४५॥ 
काया माहैँ बहु बिस्तार । काया माहें अनन्त अपार ॥४३॥ 
काया माह अगम अगाघ । काया मारे निपजे साध ॥४७॥ 
काया माहें कह्या न जाइ। काया माहे रहे ल्‍्यो लाइ ॥४८॥ 
काया माह साधन सार। काया माहें करे विचार ॥४६॥ 
काया माहें अस्त बाणी। काया माहें सारंग प्राणी ॥५०॥ 
काया माह खेले प्राण । काया माहें पद निर्बाण ॥५१॥ 
काया भाहँ मूल गहि रहे | काया माहें सब कुछ लहे ॥५२॥ 
काया माँ निज निरघार । काया माहें अपरम्पार ॥५३॥ 
काया माहें सेवा करें। काया माहें नीकर भरे ॥५४७॥ 

काया माँ बास करि, रहे निरन्तर छाह। 

दादू पाया भ्रादि घर, संतयुर दिया दिखाई ॥५५॥ 


दर 
काया माहें अनभे सार। काया मांहें करे बिचार ॥५६॥ 
काया माह उपजे ज्ञान। काया माहें लागे ध्यान ॥४७॥ . 
काया माह झमर अस्थान | काया माहे आतम राम ॥५८॥ " 
काया माहे कला झनेक । काया माहे करता एक ॥४६॥ 
काया माहें लागे रंग । काया माहें साँई संग ॥३०॥ 
काया माहे सरवर तीर । काया भाहे कोकिल कीर* ॥६१॥ 
काया माहें कच्छब नेन | काया माहे कंजी बेन ॥६२॥ 
काया माहें कँवल प्रकाप ) काया माहे मधुकर बास ॥६३॥ 
काया माहे नाद कुरंग'। काया माहे जोति पतंग ॥६४॥ 
काया माहें चातृग मोर। काया माहे चंद चकोर ॥६५॥ 
काया माहें प्रीति करि, काया माहि सनेह। 
काया माहे प्रेम रस, दादू शुरमुख येह ॥६६॥ 
() कोइल भौर तोता अर्थात्‌ मनसा ओर सन | (२) हिरन। 





१४४ दादू दयाल की बानी 
( १६३ ) 
काया माहें तारणहार । काया माहें उतरे पार ॥8७॥ 
काया माहें दूतर' तारे । काया माहें ञग्याप उबारे ॥६८॥ 
काया माहे दतरि तिरे। काया माह होह उधरे ॥६६॥ 
काया माहेँ निपजे झाह । काया माहे रहे समाह ॥७०॥ 
काया माहे खुले कपाट । काया माहँ निरंजन हाट ॥७१॥ 
काया माहें है दीदार | काया माहे देखणहार ॥७२॥ 
काया माहँ राम रँग राते। काया माहँ प्रेम रस माते ॥७३॥ 
काया माहें अबिचल भये । काया माहे निहचल रहे ॥७४॥ 
काया माहे जीवे जीव । काया माहें पाया पीव ॥७५॥ 
काया माहे सदा अनंद | काया माहें परमानंद !।७६॥ 
काया माहे कुसल है, सो हम देखा आह। 


दादू गुरमुख पाइये, साध कहें सममाह ॥७७॥ 
३६४ 


काया माहे देख्या नूर। काया माहे रह्मा भरपूर ॥७८॥ 
काया माह पाया तेज । काया माहें सुंदर सेज ॥७६॥ 
* काया भाहे पुंज प्रकास। काया माहे सदा उजास ॥८०॥ 
काया माहें मिलिमिलि सारा । काया माहें सब थें न्‍्यारा।८१। 
काया माहे जोति अनंत । काया माहे सदा बसनन्‍्त ॥८२॥ 
काया माँ खेले फाग । काया माहेँ सब बन बाग ॥८३॥ 
काया माह खेले रास । काया माहें बिबिध बिलास ॥८०॥ 
काया माहे बाजें बाजे । काया माहँ नाद घुनि साजे ॥८५॥ 
काया माहें सेज सुहाग | काया माहे मोटे भाग ॥८६॥ 
काया माहें मंगलचार । काया माहें जेजेकार ॥८७॥ 
काया अगम अझगाघ हे, माहे तूर बजाह। 
दादू परगट पिव मिल्या, गुरमुखि रहे समाह ॥८८॥ 


ए.एण-7“एणय ए क्छेन, जो तरने के चोग्य नही है। 


(१) कठिन, जो तरने के योग्य नहीं हे । 


राग बसंत , १४५ 

॥ राग बसंत्त ॥ 

( ३४६० ) 
निर्मल नाएँ न लीया जाइ | जा के भाग बढ़े सो फल 
खाह ॥ टेक ॥ 
मन माया मोह मद माले, कर्म कठिन ता मार्हि परे। 
बिंपे बिकार मान मन माही, सकल मनोरथ खाद खरे ॥ १॥ 
काम क्रोध ये काल कल्पना, में में मेरी अति अहंकार । 
तृष्णा तृपति न मानें कबहूँ, सदा कुसंगी पंच बिकार ॥ २॥ 
अनेक जोध रहें रखवाले, दुर्लभ दूरि फल अगम अपार । 
जा के भाग बड़े सोई भल पावे, दादू दाता सिरजनहार ॥ ३ ॥ 


( 3६६ ) 
तूँ घरि भावने म्हारे रे, हूँ जाऊँ वारणे हारे रे ॥टेका॥। 
रेनि दिवस मृने निरखतोँ जाये । 
वेलो थईं' घरि आवे वाल्हा आकुल थाये ॥ १ ॥ 
तिल तिल हूँ तो त्हारी बादड़ी जोऊँ। 
एणी रे आँसूढ़े वाल्हा मुखढ़ो पोऊँ॥२॥ 
र्वारी दया करि धरि श्ावे रे वाल्हा । 
दादू तो ह्वारो दे रे मा कर टाला'॥ ३॥ 
( ३६७ ) 
मोहन दुख दीरघ तूँ निवार, 
मोहिं, सतावे बारंबार ॥ येक ॥ 
काम कठिन घट रहे माहिं, 
ता थे ज्ञान ध्यान दोउ उदे नाहिं। 
गति मति मोहन बविकल मोर, 
_ ट़ञयें चीतिन आवेनाँव' तोर॥९॥ 
६६. ()देरहुई।(२)चसेहटाव;मत।........ 


१४६ दादू दयाल को घानो 


पाँचों ददर'!' देह पूरि, 

ता थें सहज सील सत रहें दूरि । 
सुधि बरुधि मेरी गई भाज, 

ता थें तुम बिसरे महराज ॥ २। 
क्रोप न कबषहूँ - तजे संग, 

ता थे भाव भजन का होइ भंग । 
समझि न काई मन मँकारि, 

ता थें चरण बिमुख भये श्रोमरारि ॥ ३ ॥ 
अंतरजामी. करि सहाह, 

तेरो दीन दुखित भयो जनम जाइ । 
त्राहि त्राहि प्रभु तूँ दयाल, 

कहे दादू हरि कृरि सँमाल॥ 9॥ 


(३६८ 
मेरे मोहन मूरति राखि मोहिं, निसबास॒रि गुनरमों तोहिं ॥रेक। 
मन मीन होह ज्यूँ स्वाद खाइ, लालच लाग्यो जल थें जाह । 
मन हस्ती मातों आपार, काम अंध गज लहे न सार ॥१॥ 
मन पतंग पावग' परे, अग्नि न देखे ज्यूँ जरे। 
मन भिरगा ज्यूँ सुने नाद, प्राण तज्े यू जाह बाद ॥२॥ 
मन मधुकर जेसें लुबधि बास, कॉवल बँधावे होह नास्त । 
पनप्ता बाचा सरण तोर, दादू को राखी गोब्यँद मोर ॥३॥ 


( ५) 
बहुरि न कीजे कपट काम, हिरदे जहिये राम नाम ॥टेक॥ 
हरि पाषें! नहिं कहूँ ठाम, पिव बिन खड़भढ़" गाँव गाँव । 
तुम राखो जियरा अपनी मार्पः , अनत जिनि जाग रहो बिज्लाम॥ १॥ 
कृपट काम नहिं कीजे दाम” , रहु चरन केवल कहु राम नाम । 
जब अंतरजामी रहे जाम, तब अखे पद जन दाद प्राम* ॥२॥ 


_. (१) ६4। (२) कोई। (३) आग। (४) विना। (५) खड़बढ़ | (६) सद्दारा | (७) 
दस्‍्मत | (८) जब अंतरजामी आठ पहुर हृदय में रहे तव, दे दादू, अक्षय पद मिले । 


हद 





(्‌ ३७० ) 
हूँ खेतों नितही पिव सूँ फाग। देखि सखी री मेरे भाग ॥टेक॥ 
तहँ दिन दिन अति आनंद होह, भेम पिलावे आप सोह । 
मँगियन सेती रमाँ रास, तहूँ पूजा अरचा चरन पास ॥१॥ 
तह बचन अभोलिक सबहिं सार, तहँ बरते लीला अति अपार । 
उमगि देह तब मेरे भाग, तिदि तरवर फूल अमर लाग ॥२॥! 
अलख देव कोइ जाए भेव, तहँ अलख देव की काजे सेव । 
दादू बलि बलि बारबार, तह ह आप निरंजन निरापार ॥१॥ 


मोहन माली सहजि समाना। कोई जाए साथ सुजाना ॥टेक॥ 
काया बाडढ़ी माहें माली, तहाँ रास बनाया। 
सेवग सों स्वामी खेलन को, आप दया करि आया ॥ १ ॥ 
बाहरि भीतरि सब निरंतरि, सब में रह्मा समाई। 
परगट गुप्त गुप्त पुनि परगट, अविगत लख्या न जाई ॥ २॥ 
ता माली की अकृथ कहाणी, कहदत कही नहिं भावे । 
अगम अगोचर करे अनंदा, दादू ये जस गावे ॥ ३ ॥ 


३3७२ ) 
मन मोहन मेरे मन हिं माहिं। कीजे सेवा अति तहाँ ॥टेक॥ 
तह पायी देव निरंजना, हरगठ भयो हरि ये तनाँ। 
नेन नहीं निरखों अधाह, प्रगस्यो हे हरि मेरे भाइ ॥१॥ 
मोहिं कर नेवन की सेन देह, प्राण मूतति हरि मोर लेह । 
तब उपजे मोकोँ हहे बाणि, निज निरखतहोँ सारंग पाणि ॥२॥ 
अंकुर भादें प्रगट्यो सोइ, वैन बान ता थें लागे मोहिं। 
सरणे दाद रहो जाइ, हरि चरण दिखावे आप आह ॥३॥ 


(६ दरेजरे ) 

मतवाल पंचू प्रेम पूरि, निमख न इत उत जाहिं दूरि ॥टेक॥ 
हरि रस माते दया दीन, राम रमत है रहे लीन। 
उलदि झपूठे भये थीर, अस्त धारा पिवहिं नीर ॥१॥ 


१४८ दादू दयाल की यानी 


सहजि समाधी तजि बिकार, अविनासी रप्त पिवहिं सारं । 
थकित भये मिल महत्व माहिं, मनसा बाचा शान नाहिं ॥२॥ 
मन मतवाला राम रंगि, मित्रि आसणि बेठे एक संगि। 
हस्थिर दादू एक अंग, प्राणनाथ तहँ परमानंद ॥३॥ 


॥ राग भैरो ॥ 
( रेछ४ ) 
सतगुर चरणा मस्तक धरणा, 
राम नाम कहि दतर तिरणा ॥ येक॥ 
झठ सिधि नव निधि सहलें पावे, 
अमर अभे पद सुख में आवे॥ १॥ 
भगति सुकति बेकूंठोँ जाइ, 
अमर लोक फल लेवे आइहइ॥ २॥ 
-परम पदार॒थ मंगलचार, 
साहिब फे सब भरे भेंडार॥ ३॥ 
नूर तेज हे जोति अपार, 


दाद. राता सिरजनहार ॥ 9 ॥ 
( ३७५ ) 


तन हीं राम मन हीं राम, राम रिदे रपि राखी ले ॥ येक॥ 
मरसा राम सकल परिपूरण, सहज सदा रस चाखी ले । 
नेना राम बेना राम, रसना राम सँभारी ले। 
खबणाँ राम सन्मुख राम, रमिता राम बिचारी ले॥१॥ 
साँसे राम सुरते राम, सबदे राम समाई ले। 
अंतरि राम निरंतरि राम, आतम राम घष्याई ले॥ २॥ 
संवें राम संगे राम, राम नाम ढ्यो लाई ले। 
जहरि राम भीतरि राम, दादू गोबिंद गाई ले॥३॥ 


१७० दादू द्याल की वानी 


भूड़ी होह कीट की नन्‍याई। 
हरि जन दादू एक दिखाइ॥ ४ ॥ 


( रेछ८ ) 
धनि धनि तू धनि धणी, तुम्ह सों मेरी झाहइ बणी ॥ टेक ॥ 
धनि धनि तूँ तारे जगदीस, सुर नर मुनि जन सेवें ईस। 
धनि धनि तूँ केवल राम, सेस सहस सुख ले हरि नाप ॥ १॥ 
धनि धनि तू पिरजनहार, तेरा कोइ न पावे पार । 


धनि पनि तूँ निरंजन देव, दाद, तेरा लखे न भेव ॥ २॥ 
( रे5६ ) 


का जाणों मोहिं का ले करसी । 

तनहिं ताप मोहिं छिन न बिसरसी ।। टेक ॥ 

आगम मो पें जान्य न जाह। इंहे बिमासण' जियरे माहि ॥१॥ 
में नहि जाएँ क्‍या सिरि होह । ता थें जियरा ढरपे रोह ॥२॥ 
काह थें ले कछू करे । ता थें मइया जीव डरे ॥श॥ 
दादू न जाएे केसें कहे । तुम सरणागति आह रहे ॥ ४ ॥ 


( ३८० ) 

का जाएणों राम को गति मेरी । 

में बिषषी मनसा नहिं फेरी ॥ टेक॥ 
जे मन माँगे साई दीन्हा। 

जाता देखि फेरि नहिं लीन्हा॥ १॥ 
देवा दुंदर अधिक पतारे। 

पंचों पकरि पंटकि नहिं मारे॥ २॥ 
इन बातनि घट भरे बिकारा। 

तृष्णा तेज मोह नहिं हारा॥ ३॥ 
इनहि लागि में सेव न जाएणी। 

कहे दादू सो कम कहाणी ॥ ४ ॥ 


(१) पछतावा । 





दादू दयाल की वानी 


दादू कहे सुनहु हरि सॉई। 


दरसन दोजे मिलो गुसाँई ॥ ४ ॥ 
( रेटछ ) 


कागा रे करंक परि बोले। 

खाद माँस अरु लगहीं' डोले ॥ येक॥ 
जा तन को रचि अधिक सँवारा। 

सो तन ले माटी में डारा ॥ १ ॥ 
जा तन देखि अधिक नर फूले। 

सो तन छाड़ि चल्या रे भूले ॥ २॥ 
जा तन देखि मन में गरबाना। 

पमिलि गया माटी तजि अभिमाना ॥ ३ ॥ 
दादू तन की कहा बड़ाई। 

निमख माहिं माटी भिलि जाई ॥ ४॥ 


( रेट ) 
जपि गोबिंद बिसरि जिनि जाह। 
जनम सुफल करिये ले लाह ॥ टेक ॥ 
हरि सुमिरण स्यूं हेत लगाइ। 
भजन प्रेम जस गोबिंद गाह ॥ 
मनिषा देह मुकति का द्वारा। 
राम सपिरि जग - सिरजनहारा ॥ १ ॥ 
जब लग बिषम ब्याधि नहिं आई। 
जब लग काल काया नहिं खाई ॥ 
जब लग सब्द पलटि नहिं जाई । 
तब लग सेवा करि राब राई॥ २॥ 
ओसरि राम कहि नहि लोह। 
जनम गया तब कहे न कोई॥ 
(१) पास ; निकट | 


राग भेरो 


जब लग जीवेै तब लग सोह। 

पीछे फिरि पढछितावा होई॥ ३७ 
साँडे सेवा सेवग लागे। 

सोईं पावे जे कोई जागे॥ 
गुरमुखि तिमर भर्म सब भागे। 

बहुरि न उल्लये मारमि लागे॥ ४॥ 
ऐसा ओसर बहुरि न तेरा। 

देखि बिचारि समम्कि जिय मेरा ॥ 
दादू हारि जीति जग्रि आया। 

बहुत भाँति कह हि समझाया ॥ ४५॥ 


राम ना'्न तत काहे न बोले। 


रे मन मूह अनत जिनि डोले ॥ टेक ॥ 
भूला भरमत जनम गमावे। 


यहु रस रसना काहे ने गावे ॥ १ ७ 
क्या भरखि' औरे परत जेँजाले। 

बाणी विमल हरि काहे न सँमाले ॥ २ ॥ 
राम बिसारि जनम जिनि खोवे। 

जपि ले जीवनि साफल होवे ॥ ३॥ 
सार सुधा सदा रस पीजे। 

दादू तन परि लाहा लीजे ॥ 9४॥ 


( 3८७ ) 
आप आपण में खोजो रे भाई। 
. भेंस्तु अगोच्र शुरू लखाई।॥ टेंक॥ 
ज्यू मही बिलोयें माखण आवे। 
त्यू मन भधथियाँ तें तत पावे॥ १॥ 


( £ ) झाँकता | 
9 


. १5५३ 


श्षछ, दादू दयात्र फी बानी 


काठ हुतासनी रहा समाह । 

त्यूं मन माहिं. निरंजन राह॥ २॥ 
ज्यूं: अवनी' में नीर समाना। 

त्यूं मन माहें साच सयाना ॥ ३॥ 
ज्यूँ दर्षन के नहिं लागे काई। 

त्यूँ मृरति माहें निरखि लखाई॥ 9 ॥ 
सहजें मन मथियाँ तें तत पाया । 


दादू उन तो आप लखाया ॥ ५४॥ 
( रे८८ ) 


मन मेला पनहीं स्थयू धोह। 

उनमनि लागे निर्मेल होह ॥ टेक ॥ 
मनहीं उपजे बिषे बिकार। 

मनहीं निर्मेल त्रियुवन सार॥ १॥ 
मनहीं दुबिधा नाना भेद। 

मन हीं समझे हे प्र छेद ॥२॥ 
मनहीं चंचल चहुँ दिसि जाह। 

मनहीं निहचल रहा समाह ॥ ३॥ 
मनहीं उपजे अगिनि सरीर। 

मनहीं सीतलल निर्मल नीर॥४॥ 
मन उपदेस मनहिं. समझाह। 

दादू यहु मनन उनमनि लाइ॥ ४॥ 


( 3१८६ ) 
रहु रे रहु मन माररोंगा। रती रती करि डारोंगा ॥ देक ॥ 
खंड खंड करि नाखाँगा' । जहाँ राम तहँ राखाँगा ॥ १ ॥ 
कह्या न माने मेशरा। सिर भानाँगा तेरा॥२॥ 
धर में कदे न आवे। बाहरि को उठि थधावे ॥ ३ ॥ 
(१)आग। (२) पृथ्वी । (३ ) डालूँगा | 


शग भेरो १५५ 


भातम राम न जाने। मेरा क्या न माने ॥४॥ 
दादु गुरमुखि पूरा। मन सी जूक सूरा॥ ५॥। 


३६० ) 
निर्भे नाँव निरंजन लीजे । * लोगन का भय नहिं कीजे टेक 
सेवग सूर संक नहिं माने । राणा राव रंक करि जाने ॥१॥ 
नाँव निसंक्र मगन मतवांला । राम रसाइन पिवे पियाला ॥२॥ 
सहजें सदा राम रँंगि राता । प्रण ब्रह्म प्रेम रस माता ॥१॥ 


हरि बलवन्त सकल सिरि गाजे । दादू सेवग केतें भाजे ॥४॥ 
( ३६१ ) 


ऐेप्तो अलख अनंत अपारा, तीनि लोक जाको बिस्तारा ॥टेक॥ 
निर्मे्त सदा सहजि घरि रहे, ता को पार न कोई लहे। 
निगुण निकटि सब रहो सपाह, निहचल सदा न आवे जाई ॥१॥ 
अबिनाती हे अपरंपार, झादि अनंत रहे निरधार। 
पावन सदा निरंतर आप, कला अतीत लिपत नहिं पाप ॥२॥ 
समरथ सोई सकल भरपूरि, बाहरि भीतरि नेड़ा न दूरि। 
अकल' आप कले* नहिं कोई, सब घट रहो निरंजन होह ।॥३ 
अब्रण थआपें अजर अलेख, अगम अगाध रूप नहीं रेख। 
अविगत की गति लखी न जाह, दादू दीन ताहि चित लाइ।९ 


( शेर ) 
ऐसी राजा सेऊँ ताहि। और अनेक सब लागे जाहि ॥टेका। 
तीनि लोक गृह परे रचाह, चंद सूर दोउ दीपक लाह। 
पवन बुहारे तह अँगणा, बपन कोटि जल जा के घरों ॥१॥ 
राते सेवा संकर देव, ब्रह्म कुलाल' न जाने भेव। 
कीरति करणा चार” बेद, नेति नेति नवि” जाए भेद ॥२॥ 
सकल देव-पति सेवा करें, मुनि अनेक एक चित धरें। 
चित्र विचित्र लिखें दरबार, धर्मराह ठाढ़े गुणवार ॥३॥ 
(९) झकाल । (२) सारे। (३) कुम्दार (७) नहीं। 


१५६ दांदू दयाल की बानी 


रिधि सिधि दासी थआगें रहें, चारि पदारथ जी जी कहें । 
सकल सिद्धि रहे ल्‍यो लाह, सब परिप्रण ऐसो राह ॥ 9॥ 
खलक खजीना भरे भंडार, ता घरि बरते सब संसार । 
पूरि दिवान सहजि सब दे, सदा निरंजन ऐसो है ॥ ५ ॥ 
नारद गाइण गुण गोबिंद, सारदा करे सब छंद । 
नटवर नाचे कला अनेक, आपण देखे चरित अल्लेख ॥ ६ ॥ 
सकल साध बाजे नीसान, जे जे कार न मेटे आन । 
मालिनि पहुप अठारह भार, आपण दाता सिरजनहार ॥ ७॥ 
ऐप्ती राजा सोई आहि, चोदह भुवन में रहो समाह । 
दादू ता की सेवा करे, जिन यहु रचि ले अधर परे ॥ ८॥ 


( ३७३ ) 
जब यहु में में मेरी जोइ। तब देखत बेगि मिले राम राह ॥टेक॥ 
में में मेरी तब लग दूरि । में में मेटि मिले भरपूरि ॥ १ ॥ 
में में मेरी तब लग नाहि । में में मेटि मिले मन माहि ॥ २॥ 
में में मेरी न पावे कोह । में में मेटि मिले जन सोह ॥ ३ ॥ 
दाद में में मेरी मेटि । तब तूँ जाएि राम सेँ भेटि ॥ 9 ॥ 


( ३६७ ) 
नाहीं रे हम नाहीं रे, सच्ि राम सब माहीं रे॥ टेक ॥ 
नाहीं धरणि अकासा रे, नाहीं पवन प्रकासा रे। 
नाहीं रवि सप्ति तारा रे, नहिं पावक परजारा रे॥१॥ 
नाहीं पंच पसारा रे, नाहीं सब संप्तारा रे। 
नहिं काया जीव हमारा रे, नहिं बाजी कौतिगहारा रे ॥ २॥ 
नाहीं तरवर छाया रे, नहिं पंखी नहिं माया रे। 
नाहीं गिरवर बासा रे, नाहीं समेंद निवासा रे॥३॥ 
नाहीं जल थल खंडा रे, नाहीं सब ब्रह्मडा रे। 
नाहीं आदि अनंता रे, दादू राम रहंता रे॥9॥ 


राग भेरौ १४७ 


( ३६५ ) 
भलह कहो भावे राम कहो । डाल तजौ सब मूल गहो ॥थेक॥ 
'अलह राम कहि कर्म दहो। झूठे मारगि कहा बही ॥ १॥ 
पाधू संगति तो निबहों। आइ परे तो सीधि सही ॥ २ ॥ 
ऊाया केवल दिल लाह रहो । अलख अलह दीदार लहौ ॥ ३ ॥ 
'तभुर की सुणि सीख अहो। दादू पहुँचे पार पहौ ॥ 9 ॥ 
३६६ ) 


( 
हिंदू तुरक न जाएँ दोह । 
तह सबनि का सोई हे रे, ओर न दूजा देखों कोह ॥ देक॥ 
कोट पतंग सबै जोनिन में जल थल संगि समाना सोह । 
पीर पेगंबर देवा दानव, मीर मलिक मुनि जन को मोहि ॥ १ ॥ 
कर्ता हे रे सोई चीन्हों, जिनि थे क्रोध करे रे कोइ। 
आरती भंजन कीजे, राम रहीम देही तन धोड़ ॥ २॥ 
कैरी सेवा कीजे, पायो धन काहे को खोह । 
दादू रे जन हरि भजि लीजे, जनमि जनम जे सुरजन होड़ ॥३॥ 
) 


( श6७ 

कोह स्वामी कोड़ सेख कहे । 

इस दुनिया का मर्म न कोई लहे ॥ टेक ॥ 
कोई राम कोह अलह सुनावे। 

पुनि अलह राम का भेद न पावे ॥ १॥ 
फोइ हिंदू कोह तुरक करि माने । 

पुनि हिंदू तुरक की ख़बरिं न जाने ॥ २॥ 
हु सब करणी दून्यू” बेदः। 

प्रफ्क परी तब पाया भेद ॥ ३ ॥ 
दादू देखे आतम एक । 


एए--++उनिवा अनंत अनेक फहिया सुनिवा अनंत अभनेक ॥ ४ ॥ 


श्ष्टद देंदू दर्याल की बानी 


( ४३६८ ) 
निन्दत है सब लोक बिचारा। हम कोँभावे राम पियारा ॥टेक)। 
निरसंसे निरदोष लगावे। ता थे मो कों अचिरज आये ॥१॥ 
दुविधा ढे. प्र रहिता जे। ता सनि कहत गये रे ये ॥२॥ 
निरबेरी निहकामी साथ । ता प्िरि देत बहुत अपराध ॥३॥ 
लोहा कंचन एक समान । ता सनि कहत करत आ्भिमान ॥४॥ 
निन्‍्या अस्तुति एके तोले । तासु कहें अपवादहि बोले ॥५॥ 
दादू निन्‍्या ता कोँ भावे । जा के हिरदे राम न आवे ॥६॥ 

( रेढढ ) 
पाहरूँ जेहूँ आपू । ताहरूँ ले तूने थापू ॥ टेक ॥' 
सब जीव ने तूँ दातार | तें सिरज्या ने तू प्रतिपाल ॥ १॥ 
तन धन ताहरो तें दीधो । हूँ ताहरो ने तें कीधो ॥ २॥ 
सहुवे' ताहरो साथो ये । में ने माहरो झूंठो ते॥ ३॥ 
दाद ने मनि ओर न आावे ! तूँ कर्ता ने तूँ हि जु भावे ॥ 9 ॥ 


( ४०० ) 
ऐसा अवधू रा पियारा, प्राण प्यंड थें रहे नियारा ॥टेक॥ 
जब लग काया तब लग माया, रहे निरंतर अवधू राया ॥१॥ 
अठ सिधि भाई नो निधि आह, निकदि न जाई राम दुह्ाई ॥२॥ 
अपर अमे पद बेकंठ बास, छाया माया रहे उदास ॥१॥ 
साई सेवग सब दिखलावे, दादू दूजा दिष्टि न भावे ॥४॥ 


तूँ साहिब में सेवग तेरा। भावे पिर दे खली मेरा ॥टेक॥ 
भावे करवत सिर पर सारि। भावे लेकर गरदन मारि ॥१॥ 
भावे चहुँ दिति अगिन लगाह। भावे काल दसो दिसि खाइ ॥२॥ 
भांवे हे गगन गिराह । भावे दरिया माहि बहाह ॥३॥ 
भावे कनक कंप्तोटी देहु। दादू सेवग कृति कि लेहु ॥४॥ 
(१) मेरा क्‍या है जो तुमे दूँ सब तेरा ही है सो तुमे भेंट फरता हूँ । (२) सब । 





राग भेरो श्र 


( ४०९ ) 

काम क्रोष नहिं आवे मेरे।ताथें गोबिंद पाया मेरे ॥येक॥ 
भर्म कर्म जालि सब दीन्हा । रमिता राम सबनि में पा ॥१॥ 
दुविधा दुरमति दूरि गँवाई । राम रमति साथी मनि आई ॥२॥ 
नीच उँच मड्धिम को नाहीं । देखों राम सबन के माही ॥३॥ 
दाद साथ सबनि में सोई ।पेंड' पकरि जन निर्भय होई ॥४॥ 


४५३े ) 
हाजिर हजूर साई । है हरि नेड़ा दूरि नाहीं ॥टेका॥ 
मनी मेटि महल में पावे | काहे खोजन दूरि जावे ॥१॥ 
हिरस न होइ गुप्ता सब खाह। ता थें सँहयाँ दूरि व जाइ ॥२॥ 
दुईं दूरि दरोग न होह। मालिक मन में देखे सोह ॥३॥ 
अरिः ये पंच सोधि सब मारे । तब दादू देखे निकटि बिचारे ॥०॥ 


४०४ 
राम रमत देखे नहिं कोई । जो देखे सो पावन होई ॥देका। 
बाहरि भीतरि नेड़ा। न दूरि। स्वामी सकल रहा भरपूरि ॥१॥ 
जहँ देखें तहँ दूसर नाहि । सब घटि राम समाना माहिं ॥२॥ 
जहाँ जाएँ तहँ सोई साथ । पूरि रह्या हरि जिभुवन नाथ ॥३॥ 
दादू हरि देखें सुख होई । निस दिन निरखन दीजे मोहि' ॥७॥ 


०५ ) 
मन पवना ले उनमन रहे, अगम निगम मल सो लहे ॥टेक॥ 
पंच बाह जे सहजि समावे, ससिहर के घरि आए सूर । 
सीतल सदा मिले सुखदाई, अनहद सबद बजावे तूर ॥१॥ 
बंक नालि सदा रस पीवे, तब यहु मनवाँ कहीं न जाह। 
विगसे कँवल प्रेम जब उपजे, ब्रह्म जीव की करे सहाह ॥२॥ 
बेति गुफा में जोति बिचारे, तब तेहिं सूझे त्रिधुवत्त राह । 
अंतरि आप पिले अविनासी, पद आनंद काल नहिं खाइ॥श। 
जामए भमरण जाह भव भाजे, अबरण के घरि बरण समाह | 
दाद जाय मिले जग-जीवन, तब यहूं आावागवन बिलाइ ॥शा 


(६) पेंड्री, ढाल । (३) शत्र । (३) चोद] 


१६० दादू दयाल की बानी 


( ४०६ ) 
ज़ीवनमूरि मेरे आतमराम । भाग बढ़े पायो जिन ठाम ॥टेका 
सबद अनाहद उपजे जहाँ, सुखमन रंग लगावे तहाँ। 
तहूँ रँग लागे निर्मेल होह, ये तत उपजे जाने वोह ॥१॥ 
सरवर' तहाँ हंसा रहे, करि असनान सबे सुख लहे। 
सुखदाई कों नेनहुँ जोह, त्यूँ त्यूँ मन अति झानँद होह ॥२॥ 
सो हंसा सरनागति जाइ, सुंदरि तहाँ पखाले पाँड । 
पीवे अमृत नीकर नीर, बेठे तहाँ जगत-गरुर पीर ॥१३॥ 
तहूँ भाव प्रेम की पूजा होह, जा परि किरपा जाने सोह । 
किरपा करि हरि देह उसंग, ता जन पायो निर्भय संग ॥७॥ 
तब हंधा मन आनंद होह, बस्त अगोचर लखे रे सोह । 
जा कों हरी लखावे ञ्ञाप, ताहि न लेपे पुन्य न पाप ॥५॥॥ 
तहँ अनहद बाजे अद्भुत खेल, दीपक जले बाती बिन तेल । 
अखंड जोति तहँ भयीौ प्रकास, फाग बसन्‍्त जो बारह माप्त ॥६॥ 
त्री-अस्थान" निरंतरि निरधार, तहँ प्रभु बेठे समरथ सार । 
नेनहूँ निरखों तो सुख होह, ताहि पुरिस को लखे न कोह ॥७॥ 
ऐप्ता है हरि दीन-दयाल, सेवग की जाने प्रतिपाल। 
चलु हंसा तहँ चरण समान, तहँ दादू पहुँचे परिवान ॥०॥ 


( ४०७ ) 
धदि घटि गोपी घटि घटि कान्‍्ह, घटि घटि राम अमर 
अस्थान ॥टेक।। 
गंगा जमुनाः अंतरबेद” । सुरसती' नीर बहे परसेद* ॥१॥ 
कंज फेलि तहूँ परम बिलास । सब संगी भिलि खेलें रास ॥२॥ 
तहँ बिन बेना बाजे तूर | बिगसे कँवल चंद अरु सूर ॥३॥ 
प्रण त्रह्म परम परकास्त । तहँ निज देखे दादू दास ॥ ४ ॥ 


2 न नल मय नमक नल 5 मनन 
(१) मानसरोचर | (२) त्रिकुटी । (३ ) पिंगला ओर इड़ा अथवा दृहिना और 
बायों स्वर। (४) मध्य स्थान । (५) खुखमना। (६ ) पसीना अथौत्तू प्रेम पारा । 





राग ललित १६१ 


( ४०८ ) 
॥ राग लत्षित ॥ 


तू भोरा हूँ तोरा । पॉहन परत निहोरा ॥ टेक ॥ 

) संगें बासा। तुम ठाकुर हम दाप्ता।१॥ 

मन तुप् कोँ देबा। तेज पुंञ हम लेबा ॥ २॥ 

माहें रस होइबा | जोति सरूपी जोइबा ॥ ३॥ 

जीव का मेला। दादू नूर श्रकेज्ञा ॥ 9॥ 
४०६ ) 


" ( 
मेरे गृह आावहु गुर मेरा। में बालक सेवग तेरा ॥ देक॥ 
मात पिता तूँ अम्हचा' स्ाभी । देव हमारे अंतरजामी ।! १॥ 
मगहया सज्जन अम्हचा वंधू । प्राण हमारे अम्हचा जिंद ॥ २॥ 
भम्हचा प्रीतम अग्ह वा मेला । अम्हची जीवनि आप अकेला ॥३॥ 
भम्हतरा साथी संग सनेही । राम बिना दुख दाद देही ॥ 9 ॥ 
१० 


४१० ) 
रहा खहारा, प्रेम भगति रत पीजिये, 
रमिये रपिता राम, म्हारा वाल्हा रे। 
हिरदा कँबल में राखिये, उत्तिम एहज ठाम, 


महारा वाल्हा रे ॥ टेक ॥ 
पैर्हा म्हारा, पतगुर परणे अणपरेः 


साध समागम थाई, महारा वाल्हारे। 
पाणी बह्य बखाणिये भानेंद में दिन जाह, 


म्हारा वाल्हा रे ॥ १ ॥ 
पस्हा मारा आातम भनभे ऊपजे, 
उपजे ब्रह्म मि 


पान म्हारा बाल्हा रे। 
भूलिये, सानों ये भपनान, 


एक. आरा बाल्हा वाल्हा रे ॥ २॥ 
हँ (१) हमारा । (५) ऋता बह।_्२३]77-+-- 


१६२ दादू दयाज् की बानी 


वाल्हा म्हारा, भो बंधन सब छूटिये, 
कम न लागे कोह, म्हारा वाल्ह रे । 
जीवनि मुकति फूल पामिये, अमर अमय पद होइ, 
म्हारा वाल्हा रे ॥ ३ ॥ 
वाल्हा म्हारा, अठ सिधि नौ निधि आँगणे, 
परम पदारथ चार, म्हारा वाल्हा रे। 
दादू जन देखे नहीं, रातो सिरजनहार, 
लि वाल्हा रे ॥ 9 ॥ 


हमारो मन माई, राम नाम रँगि रातो । 

पिव पिव करे पीव कों जाने, मगन रहे रस मातौ ॥ टेक॥ 
सदा सील संतोष सु भावत, चरण केवल मन बाँधो । 
हिरदा माहि जतन करि राखोँ, मानो रंक घन लाधो' ॥ १ ॥ 
प्रेम भग्ति प्रीति हरि जानों, हरि सेवा सुखदाई। 
ज्ञान ध्यान मोहन को मेरे, कंप' न लागे काईं॥ २॥ 
संगि सदा हेत हरि लागो, ओगि और नहिं आवे। 


दादू दीनदयाल दमोदर, सार सुधा रस भावे॥ ३ ॥ 
( ४१२ ) 
मिहरबान मिहरबान, आब बाद खाक झातप्त, 


आादम नीसान ॥ टेक ॥ 
सीस पाँव हाथ कीये, नेन कीये कान । 


मुख कीया जीव दीया, राजिक रहमान ॥ १ ॥ 

मादर पिदर परदा-पोस, साई सुबहान । 

संग रहे दस्त गहे, साहिब सुलतान ॥ २॥ 

या करीम या रहीम, दाना तू दीवान । 

पाक नूर है हजूर, दादू हे हेरान॥ ३॥ 
४! (१)पाया। (१) सोने की मैक्।।। 











राग धनाशभ्री 


॥ राग जेतश्री ॥ 


( ४९३ ) ध ; 
तेरे नॉँउ की बलि जाऊं, जहाँ रहोँ जिस ठाऊँ ॥ टेक ॥ 
तेरे बेनों की बलिहारी, तेरे नेनहूँ ऊपरि वारी । 
तेरि मृरति की बलि कीती, वारि वारि हों दीती ॥ १ ॥ 
सोभित नूर तुम्हारा, सुंदर जोति उजारा। 
प्ीठा प्राण-पियारा, तूँ हे पीव हमारा ॥ २॥ 
तेज तुम्हारा कहिये, निर्मेल काहे न लहिये। - 
दादू बलि बलि तेरे, आव पिया तू मेरे ॥ ३ ॥ 


१६३ 


( ४१४ ४ 
मेरे जिय की जाएे जाएराइ, तुम थें सेवग कहा दुराह ॥टेक॥ 
जल बिन जैसें जाइ जिय तलफत, तुम बिन तैसें हमहुँ बिहाह। 
तन मन व्याकुल होह बिरहनो, दरस पियासी प्रान जाह ॥१॥ 
 जेसें चित्त चकोर चंदमनि, ऐसें प्रोहन हमहिं झाहि। 

बिरह अगिनि दहत दाद को, दसंद परसन तन घिराइ' ॥५॥ 


॥ राग धन्नाश्री ॥ 


( ४९१५ ) 

रंग लागो रे राम को, सो रँग कदे न जाई रे । 

हरि रंग मेरों मन रेंग्यो, भर न रंग सुहाई रे ॥ टेक ॥ 
भविनाती रंग ऊपनो, रचि मचि लागौ चोलौ रे । 

तो रंग सदा सुहावणी, ऐसो रंग अमोलो रे ॥ १ ॥ 
हरि रंग कदे का ऊत्तरे, दिन दिन होह सुरंगौ रे । 

नित्त नयी निरबाण हे, कदे न होहला भंगो रे ॥ २॥ 
साथी रँग सहलें परिल्यो, सुंदर रंग अपारो रे! 
भांग बिना क्यूँ पाइये, सब रंग 
अवरण को का बरणिये, सो रँग स 


हे हज सरूं 
बलिहारी उप रँग की, जन दादू दे गो रे। 


खि “7-7० दाद देखि अनूपो २॥ 9 ॥ 


महें सारो २॥ ३॥ 


(१) शीतल होय | ७४४४४७७७४४ 
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( ४९६ ) 
लागि रह्यो मन राम सों, अब अनतें नहिं जाये रे। 


अचला सों थिर हे रह्यो, सके न चीत डुलाये रे ॥ टेक ॥ 


ज्यूँ' फुनिंग' चंदन रहे, परिमल' रहे लुभाये रे। 


त्यूँ मन मेरा राम सों, अब की बेर अधाये रे॥१॥ 


भेंवर न छाड़े बास ऊूं, केंवलिहिं रह्मो बँधाये रे। 


त्यूं मन मेरा राम सों, बेधि रहो चित लाये रे॥२॥ क्‍ 


जल बिन मीन न जोौवई, बिछुरत हीं मरि जाये रे । 


त्यूँ मन मेरा राम सों, ऐसी प्रीति बनाये रे॥३॥ 


ज्यू' चात्रिग जल को रटे, पिव पिव करत बिहाये रे । 


त्यूं मन मेरा राम सों, जन दादू हेत लगाये रे॥ ४9 ॥ 


१७ ) 

मन मोहन हो, कठिन बिरह की पीर । 

सुंदर दरस दिखाइये ॥ येक ॥ 
सुनहु न दीनदयाल । तव मुख बेन सुनाइये ॥ १ ॥ 
करुणा "य किरपाल । सकल सिरोमणि आइये ॥ २॥ 
मम जीवन प्राए-अधार । अबिनासी उर लाइये ॥ ३ ॥ 
इब हरि दरपतन देहु। , रद परम बढ़ाइये ॥ ४ ॥ 

८ 


कृतहूँ रहे हो बिदेसख, हरि नहिं आये हो। 
जनम पिरानो जाई, पिव नहिं पाये हो ॥ टेक॥ 
बिपति हमारी जाहइ, हरि सों को कहे हो । 
तुम्ह बिन नाथ अनाथ, बिरहनि क्यू रहे हो ॥ १ ॥ 
पिव के बिरह बियोग, तन की सुधि नहिं हो । 
तलफि तलफि जिव जाई, मिरतक हे रही हो ॥ २॥ 
दुखित भई हम नारि, कब हरि आवें हो । 
तम्ह बिन प्राए-अधार, जिन दुख पावे हो ॥ ३ ॥ 
(१ ) नाग । (३) झ्लुगंधि । 


जज 
नह 


राग धनाक्री 


ग्राटह दीनदयाल, बिलभ न कीजे हो। 
के दुखी बेहाल, दरसन दीजे हो ॥9॥ 


( ४१५६ ) 
प्ोहन माधो कब मिले, सकल सिरोमणि राह । 
तन मन ब्याकुल होत है, द्रस दिखावे आह ॥ टेक ॥ 
नेन रहे पंथ जोवताँ, रोवन रेणि बिहाह। 
पाल-सनेही कब मिले, भो पें रह्मा न जाह ॥ १॥ 
छिन छिन भंगि अनल दहे, हरि जी कब मिलिहें आइ । 
अंतरजामी जाएि करि, मेरे तन की तपति बुकाहइ ॥ २ ॥ 
तुम दाता सुख देत हो, हाँ हो सुणि दीनदयाल । 
चाहें नेन उतावले' , हाँ हो कब देखों लाल ॥ ३ ॥ 
चरन केवल कब देखिहों, सन्मुख सपिरजनदार । 
सो संग सदा रहाँ, हाँहो तब भाग हमार ॥ 9 ॥ 
जीवनि मेरी जब मिले, हाँ हो तबहीं सुख होह । 
तन मन में तूही बसे, हाँ हो कब देखों सोह ॥ ५ ॥ 
तन मन की तू ही लखे, हाँ हो सुणि चतुर सुजाण । 


तुम देखे बिन क्यूं रहाँ, हाँ हो मोहिं लागे बाण ॥ ६॥ - 


बिन देखें दुख पाइये, हाँ हो हब बिलेंब न लाइ । 


दादू दरतन कारने, हाँ हो सुख जे आइ ॥ ७॥ 


( ४२० 
सुरजन' मेरा वे कीहें पार लहाएँ। 


जे सुरजन घरि आावे वे, हिक फहाण कहाउँर ॥ टेक॥ 
तो बाकें! मे को चैन न आावे, ये दुख कीह कहा । 


तो बाझें? मे को निंदु न आावे, अखियाँ नोर भरा ॥१॥ 
जे तू मे कोँसुरजन ढेवे* सो हों सीस सहाउँ । 


जन दादू सुरजन - - ऊ्जा एिपया पे सेव कराहें ॥ह॥ दरगह सेव कराएँ ॥२॥ 
(१) जददी। (२) सि 


रजनहार, भगवन्त। 


न ५ पी (३ एक बात 
गंवारी भाषा में बसें के भ्रथ बिता या बगैर के हैँ । 25 बात कहँ। (४) सिंध की 


(०) दे । 


१६६ दादू दयाल की बानी 
( ४२१ ) 

ये खुहि पये' सब भोग बिलासन, तेसहु वा को छत्र 

पिंघापन ॥ टेक ॥ 
जनत' हुँ राम भिस्त नहिं भावे, लाल पर्लिंग क्‍या कोजे । 
भाहि' लगे इहि सेज सुखासण, मे को देखण* दीजे ॥ १ ॥ 
बेकुंठ सुकति सरग क्‍या कोजे, सकल भवन नहिं भावे। 
भठी पये' तब मंहप छाजे, जे घरि कंत न झावे ॥ २॥ 
लोक झनंत अभय क्‍या कीजे, में बिरही जन तेरा। 
दादू दरसन देखण दीजे, ये सुनि साहिब मेरा ॥ ३ ॥ 


॥ राग काफी ॥ 
( ४२२ )६ 
झल्लह आसिकाँ इमान । 
भिस्त दोजख दीन दुनिया, चिकारे रहमान ॥ टेक ॥ 
मीर मीरी पीर पीरी, फिरिस्ताँ फुरमान। 
आब आतिस भअरस कुर्सी, दीदनी दीवान ॥ १॥ 
ह्दर हु आलम खलक खाना, मोमिनों इसलाम । 
हजों हाजी कजा काजो, खान तू सुलतान॥ २॥ 
इल्म आलिम मुल्क मालुम, हाजते हेरान। 
अजब यारा खबरदारों, सुरते सुबहान ॥ ३ ॥ 
(१) छुए में पढ़ें । (२) जन्नत या स्वग । (३) आग । (७) दर्शन। (५) भाड़ में पढ़ें। 
(६) अल्लाद दी आशिकों का ईमान है, उस दयाल्न के मुक़ाबल्ले में स्वर्ग नके दीन 
दुनिया सब किस काम के ॥ टेक ॥ ऐसे ही मोर की मीरी, पीर की पीरी, फ्रिश्ते का 
लाया हुकम, पानी, आग, ऊँचे आस्मानी मुक़ामात, उस मालिक के दीदार फे सामने 
तुच्छ है ॥ १ ॥ दोनों जद्दान में, रचना में, सत सत में, दाजियों फे हज [ यात्रा ] में, 
क्राज़्यों के न्‍्य'व॒ में तू दवा सुल्तान है ॥ २॥ विद्वानों की विद्या, रष्टि मात्र का ज्वान, 
खोजी फी जिज्ञासा, भक्तों का भेद, इन सब में तेरा ही रूप प्रदाशित हें ॥ ३॥ तूद्दी 


आदि दे तूही अंत हे तुकी पर अवधूत न्‍्योछावर दे, आाशिक्रों को अपना जज्वा जा 
प्रकाश का पुज दे दिखला ॥ ४ ॥ 


७ 
दाग काफा का 


धवल आखिर एक तूँही, जिद है कुरंषान । 
झापिकोँ दीदार दाद, नूर का नीसान ॥ 9 ॥ 


( ४२३ ) 

भत्ता तेरा जिकर फिकर' करते हैं। 
झापिकोँ मुस्ताक तेरे, तले तंत्र मरते हैं ॥ टेक ॥ 
घलक खेस दिगर नेस, बेठे दिन भरते हैं । 

दायम दरबार तेरे, गेर महल डरते हैं॥ १ ॥४े 
तन सहीद” मन सहीद, रात दिवस लढ़ते हैं। 

जान तेरा ध्यान तेरा, इसके आग जलते हैं॥ २॥ 
जान तेरा जिन तेरा, पावों पिर परते हैं। 

दादू दीवान तेरा, जरखरीद' पर के हैं॥ ३॥ 


४२७ 
मुखि बोलि स्वामी, तूँ अंतरजामी, 
तेरा सबद सुहावे रामजी ॥ टेक ॥ 
प्रेन चरावन बेन बजावन, दरस दिखावन कामिनी ॥ १॥ 
बेरह उपावन तपति चुझावन, झंगि लगावन भामिनी ॥ २॥ 
गि खिलावन रास बनावन, गोपी भावन भूधरा ॥ ३॥ 
द्‌ तारण दुरित निवारण, संत , सैधारण रामजी ॥ ४ ॥ 


यथदे हो रामा, 25 पूरणु प्रव कामा । 


ु हाँ तो उरमि रह्यो संसार ॥ टेक ॥ 
अंध कूप गृह में परयो, हा क्रहु सँभार । 

तुम बिन दुजा को नहीं, मेरे दीनानाथ दयार ॥ १॥ 
भारग को सूमे नहीं, दह दिसि माया जार । 


फोल पाि कत्ति बॉँधियो, मेरो फोह न छुड़ापनहार ॥ २॥ 


(१) सुसिरन । (२) ध्यान, चिन्तवन | (३) साष्ट तेरा ही रूप ह औ 
हा समभोती को हृढ़ किये हुए सदा तेरे दरबार में भक्त जन उठे हे हे बा ई 
र जाने से डरते हैं। (४) धर्म के लिये सिर देने वात्ना । (४) मोल लिया हुआ 


१६८ दादू दयाल फी बानी 


राम बिना छूटे नहीं, कीजे बहुत उपाह । 

कोटि किया सुरमे नहीं, अधिक अरूकत जाइ ॥ ३ ॥ 
दीन दुखी तुम देखतों, भय दुख भंजन राम । 

दादू कहे कर हाथ दे हो, तुम सब पूरण काम ॥ 9 ॥ 

( ४२६ ) 

जिनि छाड़े राम जिनि छाड़े, हमहिं बिसारि जिनि छाड़े, 
जीव जात न लागे बार जिनि छाड़े ॥ टेक ॥ 
माता क्यो बालक तजे, सुत भ्पराधी होह । 
कबहूँ न बाड़े जीव थें, जिनि दुख पावे तोह ॥ १॥ 
ठाकुर दीनदयाल है, सेवग सदा अचेत । 

गुण ओगुण हरि ना गिएे, अंतरि ता सौँ हेत ॥ २ ॥ 
अपराधी सुत सेवगा, तुम्ह हों दीनदयाल - 

हम यें भोगुण होत है, तुम्ह पूरण प्रतिपांल ॥ ३ ॥ 
जब मोहन प्राणी चले, तब देही किहि काम । 

तुम्ह जानत दाद का कहे, अब जिनि छाड़ो राम ॥ 9 ॥ 

( ४२७ ) 

बिषम बार हरि अधार, करुणा बहु नामी। 
मगति भाह बेगि आई, भीड़-भेंजन स्वामी ॥ टेक ॥ 
झंत अधार संत सघार, सुंदर सुखदाई। 

काम क्रोध काल ग्रसत, प्रगठ्यो इरि थाई ॥ १ ॥ 
पुरण प्रतिपाल कहिये, सुपिस्याँ थें आदे। 

भर कर्म मोह लागे, काहे न छुड़ावे ॥ २॥ 
दीन दयाल होहु कृपाल, झंतरजामी कहिये । 

एक जीव अनेक लागे, केसें दुख सहिये ॥ ३ ॥ 
पावन पीव चरण परण, जुगि जुगि तें तारे । 
अनाथ नाथ दादू के, हरि जी हमारे ॥ 9 ॥ 


राग काफी रद 
( ४२८ ) 
निया नेह न तोरी रे । जे 
बा परे महा अपराधी, तो तू जोरी रे॥ येक ॥ 
प्रेत बिना रस फीका लागे, मीठा मधुर ने होई । 
पकल पिरोभणि सब यें नीका, कड़वा लागे सोह ॥ १॥ 
जब लगि प्रीति प्रेम रस नाहीं, जिषा बिना जल ऐमा। 
पत्र थें सुंद' एक अमीरस, होह इलाइल जेसा॥ २॥ 
मुंदरि साँर खरा पियारा, नेह नवा नित होवे। 
दादू मेरा तब मने माने, सेज सदा सुख सोवे ॥ ३ ॥ 
( ४०६ ) 
काहमा' कीरति करोंली रे। तू मोटो दातार ! 
सब तें प्रिजीला' साहिबजी, तूँ मोटे कर्तार ॥ देक॥ . 
चोदह भवन भाने पढ़े, घढ़त न लागे बार । 
थापे उथपे तूँ' धणी, धनि धनि पिरिजनहार ॥ १ ॥ 
परती अंबर तें घरया, पाणी पवन अपार | 
चंद सूर दीपक रच्या, रेणु दिवस बिस्तार ॥ २॥ 
ब्रह्मा संकर तें किया, विस्नु दिया अवतार। . 
सुर नर साधू सिरजिया, करि ले जीव बिचार ॥ ३ ॥ 
झाप निरंजन है र्यो, काइगें कौतिगहार ! 
दादू निगुण गुण कहे, जाउँली हाँ बलिहार ॥ ४ ॥ 


( ४३० ) 

जियरा राम भजन करि लीजे। 

साहिब लेखा माँगैगा रे, ऊत्तरः केसे दीजे ॥ टेक 
भागें जाह पद्चितावन लागो, पल पत्च यहु तब बीजे | के 
ता थे जिय स्ममाइ कहूँ रे, सुकरिरत भव 


थें कीज्े ॥ १॥ 
..._ 00 ई अढोत। (०) बढ़ा। ॥) ब्रश इ 777 बढ़ा । (३) सन्नी 
सा (+) बढ़ा। (३) सन्नीला, रूपबान 9 जब 


डे प्ले 


2१७० दादू दयाल की बानी 


राम जपत जम काल न लागे, संगि रहे जन जीजे । 
दादू दास भजन करि लीजे, हरिजी की राति रमीजे ॥ २॥ 


( ४३१ ) 
काल काया गद भेलिसी' , बीजे दसों दुवारो रे। 
देखतड़ाँ ते लूटसी, होसी हाहाकारो रे ॥ टेक ॥ 
नाइक नगर न मीलसी, एकलड़ो ते जाई रे*। 
संग न साथी कोह न आवसपो, तहूँ को जाए किम थाई रे ॥१॥ 
संतजन साधो म्हारा भाईढ़ा, काई' सुकिरत लीजे सारो रे । 
मारंग बिपमें चलिबो, काई लीजे प्राण अधारो रे ॥ २॥ 
जिमि नीर निवाणा ठाहरे, तिमि साजी बाँधो पालो रे । 
सम्रथ सोई सेविये, तो काया न लागे कालो रे॥ ३॥ 
दादू थिर मन आएिये, तो निहचल थिर थाये रे। 
प्राणी ने पूरो मिलो, तो काया न मेली जाये रें ॥ 9 ॥ 

( ४३२ ) 

डरिये रे डरिये, परमेसुर थे ढरिये रे ! 
लेखा लेवे भरि भरि देवे, ता थें बुरा न करिये रे ॥ येक ॥ 
साचा लीजी साचा दीजी, साथा सोदा कीजी रे ! 
सावा राखी भकूठा नाखी, बिष ना पीजी रे ॥ १ ॥ 
निर्मेल गहिये निर्मल रहिये, निर्मल कहिये रे । 
निर्मल लीजी निर्मेल दीजी, अनत न बहिये रे ॥ २॥ 
साह पठाया बनिज न आया, जिनि डहकावे रे । 
भूठ न भावे फेरि पठावे, कीया पावे रे॥ १४७ 
पंथ दुहेला जाइ अकेला, भार न लीजी रे। 
दादू मेला होह सुहेला, सो कुछ कीजी रे॥ 9॥ 


.... (() मटियि मेज्ष करता है। (३) शरीर का नायक जीवास्मा शरीर में न.मिल्लेगा 
उसको छोड़कर अकेला ज़्ायगा । 


से 


राग काफी ९७९ 
( ४३३ ) 
इरिये रे ढरिये, देखि देखि पग धरिये। हक 
तारे तरिये मारे मरिये, ता थें गबे न करिये रे डरिये ॥ देक ॥ 
 देवे लेगे सम्रथ दाता, तब कुद छाजे रे । । 
तारे मारे गब निवारे, बैठा गाजे रे॥१॥ 
. राखें रहिये बाहें बहिये, अनत न लहिये रे । गा 
भाने घढ़े सँवारे आप, ऐपा कहिये रे॥ २१ 
निकटि घुलावे दूरि पठावे, सब बनि आावे रे । 
पाके काचे काचे पाके, ज्यूं मन भावे रे॥३॥ 
पावक पाणी पाणों पावक, करि दिखलावे रे । 
लोहा कंचन कंचन लोहा, कहि समझावे रे ॥ ४ ॥ 
ससिहर सूर सूर थें ससिहर, परगठ खेले रे।.. .- 
धरती अंबर अंबर घरती, दाद मेले रे॥५॥. 
( ४३१४ ) 
मनसा मन सबद सुरति, पंचों श्रिर कोजे। 
एक अंग सदा संग, सहलें रत्त पीजे ॥ टेक॥ 
सकल रहित मृल गहित, आपा नहिं जाने। 
अंतरगति निर्मेल रति, एके मन माने ॥ १॥ 
हृदय सुद्धि बिमल बुद्धि, पूरण परकासे। 
रसना निज नाँठ निरखि, अंतरगति बासे॥ २॥ 
आतम मति पूरण गति, प्रेम भगति राता। 
मंगन गलित अरस परस, दादू रप्त माता॥ ३॥ 
(६ ४३७५ ) 
गोन्येंद के चरनोँ ही ल्‍यो लाऊँ। ु 
जेतं चात्रिग बन में बोले, पीव पीव करि ध्याहुँ ॥ थेक ॥ 


१७० दादू दयात्न की बानी 


राम जपत जम काल न लगे, संग रहे जन जीजे 
दादू दास भजन करि लीजे, हरिजी की राप्ति रमीजे | 


( ४३१ ) 
काल काया गढ़ भेलिसी' , बीजे दसों दुवारो रे 
देखतढ़ाँ ते लूटसी, होसी हाहाकारो रे ॥ टेक । 
नाइक नगर न मीलती, एकलड़ी ते जाई रेर 
संग न साथी कोह न आवसो, तहूँ को जाएँ क्रिम थाई ४ 
संतजन साधो म्हारा भाईड़ा, काई' सुकिरत लीजे सारो रे 
भारंग बिपमें चलिबो, काईं' लीजे प्राण श्रधारो रे । 
जिमि नीर निवाणा ठाहरे, तिमि साजी बाँधो पालो रे 
सम्रथ सोई सेविये, तो काया न लागे कालो रे। 
दादू थिर मन आएिये, तो निहचल थिर थाये रे 
प्राणी नें पूरो भिलो, तो काया न मेली जाये रे। 
( ४३२ ) 

ढरिये रे डरिये, परमेसुर थे डरिये रे ! 

लेखा लेवे भरि भरि देवे, ता थें बुरा न करिये रे ॥ टेक । 
साचा लीजी साचा दीजी, सावा सोदा कीजी रे ! 

सावा राखी भूंठा नाखी, बिष ना पीजी रे ॥ १। 
निर्मेल गहिये निर्मल रहिये, निर्मेत कहिये रे । 
निर्मल लीजी निर्मल दीजी, अनत न बहिये रे ॥ २॥ 
साह पठाया बनिज न आया, जिनि डहकावे रे । 

भूठ न भावे फेरि पठावे, कीया पावे रे॥ ३४ 
पंथ दुह्देला' जाह अकेला, भार न लीजी रे। 

दादू मेला होह सुहेला, सो कुछ कीजी रे॥ 9॥ 


---.. (१) मटिया मेल करता है| (३) शरीर का नायक जीवात्मा शरीर में न. 
““”अ्रथीत्‌ उसको छोड़कर अकेला ज़ायगा । 


आरती 0, 
( ४४२ ) 
भारती जग जीवन तेरी । तेरे चरन केवल पर बारी फरेरी ॥टेक॥ 
वित बागी हेत हरि ढारे । दीपक ज्ञान जोति बिचारे ॥१॥ 
पंश सबद भनाहद बाजे । आनंद आरति गगना गाजे ॥२॥ 
धूप ध्यान हरि सेती कीजे । पुहुप प्रीति हरि भाँवरि लीजे ॥३॥ 
सेवा सार भांत्मा पूजा । देव निरंगन भोर न दूजा ॥श॥ 
भाव भगति तो झारति कीजे । इद्दि विधि दा [ जुगि जुगि ज्ञीजे॥ ५॥ 
( ४४३२ ) 
प्रविचल भारति देव तुम्हारी | जुगि जुगि जीवनि राम 
हमारी ॥ टेक ॥ 
परण मीच जम काल न लागे। भावागवन सकल भ्रम भागे ।!। 
जोनी जीव जनप्रि नहिं झावे। निर्भय नाँउ अपर पद पावे ।२। 
केलि विष कृसमल बंधन कांप! । पारि पहुँते थिर करि थापे ।३॥ 
भकेक उधार तें जन तारे । दाहू आरति नरक निवारे ॥४॥ 
( ४४४ ) 
निराकार तेरी आरती, बलि जाएँ अनंत भवन के राह ॥टेक॥ 
पुर बेर सब सेपा करे, बह्मय बिस्तु महेस। 


रन पवन भाकास भरावें, सबे तुम्हारी सेव ॥ २॥ 


पेन सेवा करें मुनियर सिद्ध सम्राध । 
रे हा पा पंत जन, अविगत के आराध ॥ ३॥ 
निशा हे मर हमारी, भगति करे ल्यो लाह । 
7---..म औोने, दाद बलि बलि जाह ॥ 9 ॥ 
्कल््जज-त.......... 


(१) काहे। 


१७६ दादू व्चाएं का भा 
( ४४५ ) 
तेरी आरती ए, जुगि ज्ुगि जेजेकार ॥ टेक ॥ 
जुगि जुगि आतम राम | जुगि जुगि सेवा कीजिये ॥ १ 
जुगि जुगि लंधे पार | जुगि जुगि जगपति कों मिले ॥ २ 
जुगि ज्ुगि तारणहार | जुगि जुगि दरप्तन देखिये ॥ ३ 
जुगि ज्ञुगि मंगलचार । जुगि जुगि दाद गाहये॥ ४ 
व्यंत समय का पद । 
( ४४६ ) 
जेते गुण ब्यापे, ते ते तें तज़ि रे मन । 
सहिब अपणे कारणे ॥ १॥ 
बाणी दीन-दयाल, सब सास्तर की सार । 
पढ़े बिचारे प्रीति सों, सो जन उतरे पार ॥ २ 


॥ इति ॥ 


